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इच्छाशकित श्रोझा इन्द्रजान् 


( सचित्र ) 


यह सभी जानते हैं कि संसार में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के 
विना नहीं हिलता परन्तु मनुष्य को चेष्य करनी चाहिए। कर्म मनुष्य का ध 
म॑ है और फल देने वाला इंश्वर है। अत: ईश्वर को सर्वव्यापी जानकर 
इसकी क्रियाएं करें। कोई कार्य ऐसा न करें, जिससे दूसरों का अनिष्ट हो। 
पहले दूसरों का भला करें, फिर अपना भला करें, तभी ईश्वर आपका भला 
करेगा। 
कोई भी प्रयोग सिद्धि करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य कर 
लें। किसी भी प्रकार की हानि के लिए लेखक, सम्पादक, प्रकाशक तथा 
मुद्रक उत्तरदायी नहीं होंगे। 
-प्रकाशक 


पूल्य: 20] क्स्क्लररनननन्>न- मम 


क्रियेटिव पब्लिकेशन 
+422, नई सड़क, दिलली-॥0 006 
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उत्तम ब्राह्मण मध्यम ब्राह्मण 


उत्तम शृद्र 
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यह यन्त्र खाको, वादी आबो, आतिशी चार प्रकार का होता 
है, यह राशि के अनुरूप प्रयोग किया जाता है। 


भोजपत्र पर लिखकर कीकरं के वृक्ष में बांध देवे तो 


इन्द्र के समान भी जो प्रजल शत्रु होवे तो भी उसको ज्वर और 
देहशूल उत्पन्न होगा। हल्दी को जल में घिसकर १०८ यन्त्र 
पत्थर पर लिखकर दुश्मन की चोखट म॑ गाड़ दल ता भाई बेटे 
लिखकर गले में बांधे तो तिजारी चौथिया सब प्रकार के ज्वर 


आदि नातेदारों से कलह होवे। ओंगे के रस से भोजपत्र पर 
जाते रहते हैं। भांगरे के रस से इस यंत्र को भाजपत्र पर लिखकर 
बाहु और हृदय में धारण करे तो शात्त्रार्थ में जीते। 
पन्‍्द्रह के यन्त्र का मंत्र 
३» हीं क्लीं पारस्वपक्ष्या स्वाह ॥ 
विधि--पन्द्रह के यन्त्र की गोली आटे में बनाकर सवा 
लाख मछलियों को डाले और इस मन्त्र को पढ़ता रहे | सन्‍्तान 
के अर्थ इस यंत्र को शताबर के पत्तों पर लिखे भाग्यवृद्धि के 
लिये बड के पत्तों पर, देश अर्थ के लिये कमल पत्र पर, क्राम 
अर्थ के लिये कांसी के पत्र पर भोजन के लिये केले के पत्ते पर 
इस यंत्र को लिखे। 
लिखने दी 
सर्व काम की सिद्धि के लिए चमेलो को कलम आकर्षण 
के लिये जामुन की कलम, स्तम्भन के लिये बड़ को कलम 
वशीकरण के लिये कुश की कलम से लिख तथा शुध काम के | 
लिये सोने रूपे की कलम से केशर, चन्दन, अगर, कपूर 
कस्तूरी से लिखे। 
रविवार की प्रयोग विधि 
रवौ वारे5र्कदुः्धेन एमशाने भस्मना लिखेत्‌। 
यस्य वर्णस्य नामानि चितामध्ये विनिक्षिपेत्‌॥ 
विक्षिप्तो जायतों मर्त्यों ह्ाष्टोत्तरशत्त जपेत्‌। 


ग्न्न्न्- आ कक 


यु 


रविवार के दिन आक के दूध में मरघट की भस्म मिलाकर 
इस यन्त्र को लिखे और नीचे वेरी का नाम लिखकर चिता की 
अग्नि में डाल देवे और ठस पूर्बोक्त मंत्र को १०८ बार जपे तो 
बह मनुष्य विक्षिप्त हों जायेगा। 
सोमवार की प्रयोग दिधि 
चअन्द्रवारे गृहीत्वा तु श्वेतदूर्वी च केशरम्‌। 
इलेतगुंजासमायुक्तं कपिलापयमध्यत: ॥ 
पंचदर्शी विलोमं॑ तु संध्याकाले विशेषतः। 
यंत्रेण लिडु्यते सम्यग्बाह्यो: कंठे च धारयेत्‌॥ 
राजानं वशमाणौति अन्यलोकेषु का कथा॥ 
सोमवार के दिन सफेद दूब, केशर, सफेद चिरमिट और 
कपिला गाय का दुध इन सबको लेकर संध्या समय इस पन्द्रह 
के यन्त्र को विलोम रीति से लिखे और लिखकर भुजा और कंठ 
में बांध देवे तो राजा भी वशी भूत हो जाता है और मनुष्यों का तो 
कहना हीं क्या हैं। 
मंगलवार की प्रयोग विधि 
भौमवारे गृहीत्वा तु काकरक्तं च पक्षकम्‌। 
यंत्रेण यस्य नामानि मृतवस्वे समालिखेत्‌॥ 
तस्य द्वारे खनेद्धूमा भवेदुक्चाटनं श्रुवम्‌॥ 
मंगलवार के दिन कौँवे के पंख की कलम से उसी के रुधिर 
से मुर्दे के वस्त्र पर नाम लिखकर दरवाजे की भूमि में गाड़ देवे 
तो निश्चय उस मनुष्य का उच्चाटन होगा। 
बुधवार की प्रयोग दिधि 
ब॒ुधवारे गृहीत्वा तु नागकेशर रोचनम्‌। 
यंत्र लिखित्वा तेनैव तस्य वर्ति समाच्तरेत्‌॥ 
सर्षपतैलेन प्रज्चाल्य मंत्रमष्टोत्तर' जपेत्‌। 
नृकपाले कजलं कृत्वाञ्जयेन्मोहयेजगत्‌॥ 


५ न -््य/श्नअननन्न्ल न: 
व ऊब  ् किक 5 स>>>->->->-_-_-_-_-_-_-_>०००००-.. 
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छ “कद: 


. के दिन नागकेशर और गोरोचन से यन्त्र लिखकर 
बत्ती बना लेवे और सरसों के तेल में उसे जलाकर मनुष्य की 
खोपड़ी पर काजल पारे और पूर्वोक्त मंत्र को एक सौ आठ बार 
जपकर काजल लगावे तो वशीकरण हो जायेगा। 
गुरुव्यर की प्रयोग विधि 
गुरुवार हरिद्रादि रोचन घृतमिश्रितम्‌। 
यंत्रराज॑ समालिख्य यस्य नाम स्मध्यकम्‌॥ 
आसने निखनेच्चैव सर्वस्याकर्षणं भवेत्‌॥ 
गुरुवार के दिन हल्दी, गोरोचन, घी ये मिलाकर मंत्र लिखे, 
बीच में नाम लिख देवे और आसन के नीचे दबा ले तो सतब्रका 
आकर्षण होगा। 

शुक्रवार की प्रयोग दिधि 
भूगुवरें सकर्पूरं वचाकुष्ठमधूनि च। 
यंत्रराज॑ तु संलिख्य भूजपत्रे सुशोभनम्‌॥ 
दृष्ट्वा तं स्त्रिय आयांति प्राणैरपि धनैरषि॥ 
शुक्रवार के दिन कपूर, वच, कूठ और मधु मिलाकर इस 
यंत्र राज को लिखे तो इसे देखकर धन और प्राण दोनों लेकर स्त्री 
चली आती है। 

शनिदार की प्रयोग दिधि 
शनिवारे चिताकाष्ठं पञ्चदशी विलोमकम्‌। 
लिखेद्येषां च नामानि एमशान निखनेदपि॥ 
कुक्कुटस्थातिरक्रेत प्रियते नात्र संशय:। 
शनिवार को चिता के काठ की कलम से मुर्गे के रुधिर से 
उलटा यंत्र लिखकर मरघट में गार्डे, उस पर जिसका नाम लिखा 
हो वह अवश्य मर जायेगा। 


यंत्र लिखने औ विधि 
चअन्द्रो नेत्रे तथा वहिवेंदबाणरसास्तथा। 
मुनिनागग्रहाश्वेव पञठ्चदशी प्रकीर्तिता ॥ 
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ:, सात, आठ और नौ ये अंक 
पन्द्रह के यंत्र बनाने में काम आते हैं। 


गज जार रचित 
जाजावबाजाजा जा, 
7 दि 


जज, 
जि, 
जा 


| तिथि और शुभ दिन में इस यन्त्र को गोरोचन, केशर, 

कपूर और कस्तूरी से चमेली की लकड़ी की कौल से कांसी की 
थाली पर लिखे, फिर अत्यन्त भक्ति पूर्वक कमल के फूल, 
मालती , केतकी , मलिका , बकुल इनके पुष्पों से पूजन करे, ऋतु 
के फल चढ़ावे, कपुर, तांबूल, धूप, दीप और सफेद वस्त्र से 
पूजन करे परन्तु सुगन्‍्ध रहित और लाल रंग को कोई वस्तु न 
चढ़ावें । इसी तरह नैवेद्यादिक से तीन दिन तक पूजन करता रहे, 
दुर्गापाठ करता रहे, घी और खीर का ब्राह्मणों को यथेष्ट भोजन 
त्तीन दिन तक करावे और स्वयं तीन दिन तक पृथ्वी पर सोवे 
फिर चौथे दिन इस, यन्त्र कों निकालकर पत्र में मढ़जाकर भुजा 
में धारण करे। इस यन्त्र के धारण करने से ऊपरी बाधा दूर हो 
जाती है तथा विशेष करके अलक्ष्मी, कलह और मन्दभाग्यता ये 
सब जाते रहते हैं तथा अन्य जो बाधा पहुंचाना चाहते हैं उनका 
सब्न कर्त्तव्य व्यर्थ हो जाता है। इस यन्त्र का नाम शांति पीष्टिक 
है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। 


इत्रुनप्शाक यन्त्र न है देवदत्त 
इस यन्त्र को कौतवे के पंख से भोजपत्र 
पर विष और हरताल से लिखे फिर इस 
यन्त्र को श्मशान में गाड़ दे । अकस्मात्‌ शत्रु 
की मृत्यु हो जायेगी। - 39 
| आस समुर वशीकरण मन्त्र 
इस यन्त्र को गेहूं की रोटी पर लिख 
- काली कुतिया को खिलावे तो सास 
वश में होय और कुत्ते को खिलावे तो 
स्वसुर वश .में हो जायेगा। 


+7: 7 >> कं 


उद्याटन ह 

इस यन्त्र को काले कुत्ते 
के रुधिर से भोजपत्र पर लिखे 
और विधिवत्‌ पूजन करके कुत्ते 
के गले में बांध देवे | ज्यो-ज्यों 
वह कुत्ता दौडेगा, त्यों-त्यों वह 
मनुष्य भी भाग जायसेगा। 

व्याधि से बचाने का यन्त्र 

यदि वन के बीच से कोई सिंह, व्याप्र, रीछ, भेड़िया आदि 

मांसाहारी पशु आ जाय। तब इस मन्त्र को बायें हाथ की हथेलीं 


पर थुक से लिख लेबें और अनामिका आँगुली में 
से थोड़ा-सा रुधिर निकालकर उसके चारों ओशर। ही 
लगा देवे तो वह दुष्ट जन्तु तत्काल भाग जायेगा। 


का मारण यन्त्र 

इस यन्त्र को मनुष्य के कपाल पर श्मशान में कौए के पंख 
से लिखे। फिर इसकी भस्म 
करके रुधिर और विष से लिखे 
यन्त्र को शराब सम्पुट में रखकर 
राख भर देवे और अग्नि के ऊपर 
रख देवे तो दुश्मन चाहे जिस 
देश को क्यों न गया हो उसको 
9) कालज्वर चढ़ेगा। 


मानिनी आकर्षण का यन्त्र 
इस यन्त्र को दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगुली के रुधिर से नायें 
हाथ की हथेली पर लिख लें और 
फूल, पान, धूप, दीप से पूजन करें 
तो वह स्त्री प्रहर भर में आ जायेगी । 

विघ्ननाशक यन्त्र 
इस यन्त्र को मालकांगनी के रस से 
कागज़ पर लिखकर गले में बांधे तो कोई 
भय नहीं होगा । 


नरनारी विद्लेषण यन्त्र 


शत्रु वशीकरण यन्त्र 
इस यन्त्र को चौदस की रात्रि के समय श्मशान 
ग्लग्लि |में जाकर मनुष्य के कपाल पर लिखे और धवतूरे के 
साध्यनाम (रस से मरघट के कोयला को घिसकर स्याही 
ग्लागल |बनाय और नग्न होकर लिखे। फिर शराब संपुट 
में इस यन्त्र को रखकर बलि मांसादि उपहार रखे 
और अपने रुधिर से पूजन करे और उसी जगह 
गाड़कर प्रतिदिन ग़त के समय उस पर अग्नि जलावे ऐसा करने 
से तीसरे दिन ज्वर आकर बढ़ता चला जाता है। 
उच्चाटन यन्त्र 
इस यन्त्र को चतुर्दशी की रात के समय लाल वस्त्र और 

लाल फूलों की माला धारण करके चंदन लगाकर अनाधिका 
अंगुली के रुधिर से लिखे और लाल रंग के 
ही पुष्पों से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन 
करावे दक्षिणा देवे। फिर इस यन्त्र के टुकड़े 
करके उच्छिष्ट भात में मिलाकर श्मशान में 
जाकर कौवों को खिला देवे तो उसका उच्चाटन होगा । 


अध रृज वशीकरण यन्त्र 
कांसी के पात्र को राख से मांजकर 


चमेली की लकड़ी की कलम बनाकर 
गोरोचन और चन्दन से जिसकों वश 


३» ग॑ गण्पर्ति प्रहित 
हूँ गे देवदत्तः 
हुँ ग॑ थ॑ स्वांगहा 


खींच दे, उसके ऊपर अष्टदल कमल 
बनाकर वकार लिख दे और एक गोल 


रेखा खींच देवे उसमें अकारादि सोलह स्वर लिखे और मल्लिका, 
चमेली तथा श्वेत कमल के पुष्पों से पुजन करे, सुगंधित द्रव्य 
सामने रखे और एक श्वेत वस्त्र उढा दें। इस यन्त्र का नाम 
महामोहन है, इसका विधिपूर्वक पूजन करके सुवर्ण अथवा चांदी 
के त्ताबीज में मढ़कर शिर, भुजा अथवा गले में बांधे, चाहे स्त्री 
हो चाहे पुरुष वह सम्पूर्ण दास की तरह वश में हो जाते हैं। 
राजा के कोप शांत करने का यन्त्र 
इस यंत्र को भोजपत्र पर गोगेचन, केशर डे 

चन्दन में अनामिका का रुधिर मिलाकर लिखे ए ही हाँ हों 
और अनेक प्रकार के पुष्प मिष्ठान्न और मांस ही. देवदत्त हीं 
से विधिवत्‌ पूजन करे, यथाशक्ति कन्या और हों ह्रीं हीं हीं 
ब्राह्मण भोजन करावे , योगिनियों को नमस्कार 
करके राजदरबार में जाब और मुट्ठी में इस यन्त्ररज को ले जाय 
तो तत्काल ग॒ज़ा का क्रोध शांत हो जायेगा और राजा उसके वश 
हो जायेगा। 


भवबन्ध दविनाशन यन्त्र 
इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
गोरोंचन और चन्दन से लिखे 
और लोहे के ताबीज॑ में रखकर 
शिर पर रखे, धीरे-धीरे संसार 
से वैराग्य उपजेगा। पुत्र, मित्र 
धन, स्त्री से मोह बन्धन छूट 
जायेगा और योगी होकर 
इच्छापूर्वक विचरने लगेगा। 
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सेन्द अगाने कर यंत्र 
नीचे लिखे थंत्र को शंखाहुली, सूरजमुखी, | के रस 
में नगाड़े के ऊपर लिखे और डंके की चोट देवे तो सेना भाग 
जायेगी। 


व्यणिज्यार्थ वशशिकिरण यत्त्र 
इस यन्त्र को अपने 
रुधिर में गोरोचन मिलाकर 
भोजपत्र पर लिखे और 
सुगन्धित द्र॒व्यों से पूजन 
करके एकान्त में रख देवे 
/* ३3% आकर्षय स्वाहा'' 
इस मंत्र को जपे तत्काल 
वश में हो जायेगा। 


बम वश्गीकरण यंत्र 

इस यंत्र को कपूर, कस्तूरी, चंदन,[::ः 
गोरोचन चमेली की कलम बनाकर भोजपत्र 
पर लिखे, इसकी तीन दिन तक विधिवत्‌ 
पूजा करके ताबीज में मढ़वाकर बांह में 
बांध लेवे जिसके पास जाय वही वश में जो जायेगा। 


वं डं जगत्‌ वं डं हीं 


वश्गीकरण यंत्र 


इस यंत्र को 
अष्टगंध से भोजपत्र 
पर लिखकर विधिवत 
पूजन करे और ताबीज 
में मढायकर भुजा में 
बाधें; जो देखे सोई 
वश हो जायेगा। 


डा स्त््म्भ्न्‌ य्त्र 

इस यंत्र को गोरोचन 
कुंकुम से भोजपत्र पर लिखे 
और शराब संपुट में रखकर 
भक्तिपूर्वक पूजन करे दूसरे दिन 
निकालकर शिखा में बांध लेवे 
और मौन होकर फल की 
चिन्ता करे। उसको इस यंत्र 
राज की कृपा से कुछ भय नहीं 
होगा। 


पएल्हरता का यंत्र 


इस यंत्र को कागज पर लिखकर सुंघावे तो प्रेत बकरने 
लगेगा और बात करेगा, जो पूछे उसका जवाब देगा। 


अं मू, (/2[7 [0० 
पैनि[खै ०००] 
मुख व्तम्भन यंत्र 

इस यंत्र को अपने घर की 
दीवार पर खड़िया से लिखे और 
बीच में शत्रु का नाम लिख देवे। 
सफेद फूल फल से पूजन करके 
सफेद वस्त्र उढाबे, ब्राह्मण 
भोजन करावे तो बाद में शत्रुओं 

के मुख का स्तम्भन होगा। 


हे यंत्र को श्मशान में बैठकर खोपडे पर धतुरे के रस से 
लिखे और कृष्णपक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को पूजन करके 
वहीं गाड़ देवे और पूजन करे तो तत्काल ज्वर जाता रहता है, 
यह यंत्र बालकों के लिये अवश्य करें | 

यात्रा स्तम्भन यंत्र 

इस यंत्र को शिलासंपुट पर गोरोचन , हरिताल, हल्दी, कुँकुम 
से लिखे और पीछे फूलों से तथा 9... 69 #% 
धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और अंक आह 
इस यंत्र को समतल भूमि में रख... ४ दिबदत मोह. 
कर भिट्टी से दबादे तो यात्रा बन्द हो 
जायेगी। कक 03 8, 


9. 6 


धन 


डकिनी बकुरने वा यंत्र 
इस यंत्र को कागज में 
लिखकर लोहवान की धूप दे और द९ 
ओखली में रखकर कूटे तो 


५३ 


डाकिनी का माथा फूटे और बुर 55 
लगे। 


| 
' 
| 3 


4) 


)ऐै. 


। 


| 


3४ 


| श्री सीताराम हनुमन्तवीर सहाय । 


सर्दोपरि यंत्र | 


शाम 


इस यंत्र को तांबे के पत्र में चंदन के साथ अनार की कलम 
से नित्य प्रति भरके विधिवत्‌ पूना करे तो सर्व कार्य हों। 
ज्ज्ब्ब्ेंड2:2इबषफ आक 2080" 


ड दूर करने का यंत्र 


इस यंत्र को गले में बाधे 
तो प्रेत दूर हो जायेगा। 


बाबा 


| 4 [५ | 

5 /55॥754:॥॥ 
4 (4 [4 | 

ये 

“(श्र 

(5 

मत 

5] 


कों॥ का यंत्र है इसमें इस बत्तीस अक्षर के मंत्र को अनुलोम और ्ज 


“'म्रेखैरक्त दयेरुपाकजिननंदनीचन: । 
छदावीं ये पंत्र ते बहेष्टि बामोक्षिण पात्रम्‌'॥ 


॥॥ अ ५५ 43| 


_ 
। 


क। यत्र को गोंग्रेचन से 
' भोजप३ पर लिखकर धूप-दीप 
से पूजन करके घी में रख देवे 
'नित्यप्रति पुजन करके तिपुदा 
को प्रार्थना इस मंत्र से करें। 


/ *आकर्षय महादेवी देवदत्तें मम प्रियम्‌ । 
ऐं त्रिपुरे देवदेवेशि तुध्य॑ दास्यामि याचितम्‌॥'! 


एवि वदशहिकरण यंत्र 


अनामिका अंगुली का रुधिर, 
हाथी का मद, जावक और 
गोरोचन। ये चारों चीजें मिलाकर 
चमेली की लकड़ी की कलम 
से इस यंत्र को लिखे। फिर एक 
सुन्दर शुद्ध खेत से काली मिट्टी 
लाकर उसकी गणपति की मूर्ति बनावे और उस मूर्ति के उदर में 
इस यंत्र को रख देवे। धूप, दीप, फूल माला आदि से पूजन 
करके इस मंत्र का उच्चारण करैं-- 


अीााछछ > 


0 कक +क 4 के के +-क के 


री, 


५ है. 
''देव देव गणाध्यक्ष सुरासुरनमस्कृत। सो 
देवदत्त प्रहावज्यं यावज्ज़ीवं कुरु प्रभों॥'' कर 


इस मंप्र का उच्चारण करके हाथभर गहरा एक गझ्म खोद का 
उसमें उस मूर्ति को रख देवे। ऊपर से मिट॒टी दाब देंवे ते। तह 
मनुष्य गणेशजी की कृपा से जब तक जीवेगा, वशीभूत रहेगा। | 

अग्नि निवारण यंत्र है दुर 

हे ह ! यह यंत्र वह हैं कि जहाँ स्थिर होता है अग्नि को| हे 
भ्रय नहीं रहता है। जिसके हाथ में यह यंत्र होता हैं उसको स्वान 
में भी अग्नि का भय नहीं होता है। 

व्रिधि--एक लंबे चौड़े भोजपत्र 
पर चंदन, गोरोचन, कपूर इनसे इस 
मंत्र को लिखे फिर इसको उ्रिलोह 
के ताबीज में मढ़वाकर भुजा यागले । साध्य नाम 
में बांधे अथवा घट के बीच में दूध 
में डाल देवे और नित्य प्रति इसका 
पूजन करता रहे और एक ब्राह्मण 
को भोजन करा देंवे। इससे अग्नि 
का भय कभी नहीं रहता हैं। 

कालानल स्वामी वश्शीकरण यंत्र 

यह यंत्र इस तरह लिखा जाता है कि एक तीन रेखाओं से! 
आवृत चतुष्कोण में उतनी ही लिखे जितने उस साध्य के नामी 
के हमीह॒हींहनीहलींहलीं अक्षर होते हैं। और नाम के हर एक 
अक्षर को हाँ के गर्भ में रख देवे । अन्त में एक इकार लिख देवे॥ 
यह यंत्र गोरोचन से भोजपत्र पर लिखा जाता है। इस यंत्र न 


लिखकर एक चांदी की प्रतिमा के हृदय में रख कर उस मूर्ति 


जानने 


] करे। और चौंदसन को ग़ञत्त को चूल्हे के ग़ाये में पृथ्वी 
खोदकर इसको गाड़ देवे तथा बकरे का रुधिर, भात और पूजा 
करके इनका बलिदान करे। इस मंत्र को पढ़ता जाय। 
मंत्र-- ३७ संहाकालाय स्वाहा। 
। इस मंत्र से १०८ आहुति देवे तो कैसा ही हठी, क्रूर और 
| दुग्ग्रही स्वामी क्‍यों न हो वशं।भूत हो जायगा । इस यंत्र का नाम 
का, कालानल है। 

प्ज अत्कर्रण यंत्र 

। इस यंत्र को गोरोचन, केशर, चन्दन से भौजपत्र पर लिखे 
| और फिर पृप, दीप्र ' पल माला, | म्ःस्तःसासः सः डडु० 


कब 
कह 


नैवेद्य आदि से विधिवत्‌ पूजा करके | प्रःम्ः क्रो हों को 

ऊपर से पीला सूत लपेट देवे, मनुष्य साध्य नाथ 

! के शरीर के उबटने की मूर्ति बनाकर हीं ०० र्क्ना 
” । उसके हृदय में इस यंत्र को रख देव हे को ही दर 


और उबटन ही से ढक कर तीन दिन तक सायंकाल के समय 
खैर की अग्नि से गरम करे। गरम करते समय इस मंत्र का 
। उच्चारण करता रहे। 
त्ापन्‌ मंत्र 
। 3» देवदत्तं वेगेन आकर्षय प्रणिभद्र स्वाहा । 
|. इस रीति से करने पर देशांतर में गया हुआ मनुष्य वह चाहे 
' जितनी दूरी पर क्यों न हो तत्काल खिंचा हुआ चला आता है। 
यल्तर स्तम्भ्न यंत्र 
यदि कोई प्यार हितैषी परदेश को जाता हो और उसे रोकना 
चाहे तो इस यंत्र को करे। 


विधि-- इस यंत्र को काठ के तख्मे पर खंड़िया से लिखे 
जिसके नाम का यंत्र सिद्ध करना चाहें उसका ना जकार के बीच 
में लिख देवे। इस तरह विधिपूर्वक ले 


ह यंत्र को लिखकर घर के बीच 
में इस तख्ते को आधा रांग देवे और 
फूल, माला, नैवेद्य आदि से पूजन साध्यनाम । 
करती रहे तो निश्चय अपना प्यारा 
यात्रा में जाने से रुक जायेगा। 


यात्रुओं के सतरम्धन का यंत्र 


हुँ ४ में हँ अं हे जे 


ह्ढं 
मं 
ले 
वें 
यूँ 
ठं 


हु फ (58. के डे ले हे 
इस यंत्र को स्वच्छ, लम्बे-चौडे छिद्ररहित एक भोजपत्र में 
लिखकर विधिवत्‌ पूजन करे और नीचे लिखे हुए मंत्र का जप करे। 


आऔनहल्यीं ल॑ ल॑ ले ले अमुकस्य मुख स्तंभय स्तंभय ठ 
'ठ; ठः ठ: ठ: स्वाहा ॥ 


5 >''__अउअऔआ्ै ४ कक सह 


त्ज लिखे इस मंत्र को सायंक्राल के समय तोन दिम तक १०८ प्रति 


के बीच दिन जप्रे और विधिवत्‌ पूजन करता रहे। इस यंत्र करे प्रभाव रे 
।] शहर को गति, घति, बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है औः वह़ शत 
ऐसा हो जाता हैं जैसा मृढ़ और गूंगा और ऐसा मालूप होता है 
! कि उस पर कोई ग्रह लग गया है। जहाँ पर अमुक शब्द का 
प्रयोग है वहाँ पर साध्य का नाम को बोलना चाहिये। 
लं 


म्ल्त्िद््न यंत्र 


लाल चंदन और अपना रुधिर इन दोनों से भोजपत्र पर इस 
यंत्र को लिखकर गंघ, पुष्प से पूजन करे, धूप, दोप नैवेद्य, 


ह्न 
ह्ढँ द्वँ 
में > 
करे । ढ्व्‌ 
अक्षत, माला चढ़ावे फिर इस यंत्र को घृत में डाल देवे तो मित्र 
ठः तोन दिन के भीतर आकर मिले, यह यंत्र अत्यन्त गोपनीय है इसे 
किसी को न देवे न किसी से इसका भेद कहे। 


स््ल्ह््ञज्जज्ेेेेेंे 2005 तन 


है... यान 


त्‌ बाल रक्षा का यत्र 

इस यंत्र को भोजपत्र पर हिंच 

| लिखकर विधिवत्त पूजे और ज्िलोह » हिंच २ 
में .ः मढ़वा कर गले में बांध 

देवे तो शारीरिक और मानसिक हिंच| साध्यनाम 


सम्पूर्ण रोग दूर हो जाते हैँ ईर्ष्या, 
कोप, दोष दूर हो जाते हैं, दांत 
निर्विघ्न निकल आते हैं तथा बालक 
को दूध का दोष कभी नहीं होने पाता है। 

नजर पर ९० का यन्त्र 

इस यन्त्र को भोजपञ प्र रक्त । 87 
चंदन से लिखकर धुप देकर तांचे के 
ताबीज में मढ़वा कर उस बालक के 
गले में बांध देवे जिसकों नज़र लग 
गई हो। तो नजर तत्काल दूर हों 
| जायेगो। 


एकलतर ज्वर नाशन 2 


हल्दी के रस की स्याही 
बनाकर पान पर बबूल के अपुक क्रौं 
कांटे से इस यन्त्र को लिखें। ह 
लिखकर पूजन करे फिर इस / 2 


पान को रोगी को खिला दें। 
एकांतरा ज्वर जाता रहेगा। 


१] व्यत्ध्श निर्वाण यन्त्र 
विधि--इस यन्त्र को एकनवीन खपड़े पर 
खड़ियां से लिखे और फल, फूल उपहार से 
प्रुज] करके धूल से ढक देवे और अग्नि के 
ऊपर उसको रखकर खेर के कोयला से फृके 
तो वह भूत रोता हुआ और कांपता हुआ तत्काल 
भाग जाता है और बालक को तत्क्षण छोड़ जाता है। 
बर्तन फोड़ने कर यन्त्र. एण्णा में सम्मान होने का यन्त्र 
इस यन्त्र को भेंस के सीग... इस यन्त्र को कपूर और 
के ऊपर लिखकर आबे में गाड़े कस्तुरी से लिखकर पास रखें 
बर्तन फूटने लगेंगे। तो ग़ाजा आदर करें। 


8 
अर |ड४(८ १] 
४ | 


गाए दूर करने का यन्‍्त्र॒ वस्तु आने का यन्त्र 
इस यन्त्र को रविवार के. इस यन्त्र को बकरे के हाड़ 

दिन लिख माथे पर बांधे तो की कलम से कनेर की छाया 

आधाशीशी जाय। में बैठ लिखे तो गई चस्तु आवे। 


ः प्रत्टिद्ियर्ध यन्त्र 

इस यन्त्र को कनेर के नीचे यन्त्र प्रसिद्ध होने के लिये 
लिखे तो कालिका देवी प्रसन्न यथोक्त है इसे रॉति से सता लाख 
होगी। लिखें। 


च्क््वर्ती बशीकरण यन्त्र नजर न लगने का यन्त्र 

इस यन्त्र को चाक फेरने की इस यन्त्र को भोज पत्र पर 
लकड़ी से लिखे तो चक्रवर्ती वश॒ लिखकर गले में बांधे तो नजर 
में होगा। नहीं लगेगी । 


कान न दुखने का यन्त्र विद्या और दुछ्ि कर यन्त्र 

थह यन्त्र अनार के गस से. इस यन्त्र ३.८ 76 लिखे 
लिखकर कान में बांधे तों कान तों विद्या और बुद्धि आवेगी। 

दुखना बन्द होगा। 


2] भाग जाने का यन्त्र 
यह यन्त्र सहतेई के रस से 
लिखकर बांधे तो सिंह भाग जाय। 


३९ 
| 
[४ [६ २० 


श्ति ज्वर नागशक यन्त्र 

इस यन्त्र को शुभ मुहूर्त में 

लिखकर गले में बांधे तो शीत ज्वर 
दुर होगा। 


क्लेश ढोने रा यन्त्र 

इस यन्त्र को स्याही से कागज पर 
लिखकर शत्रु के दरवाजे पर गाड़ दे तो 
क्लेश होय, ठखाड़े तो दूर होगा। 


यह यन्त्र नगारे पर लिखे शत्रु 
के नाम का नगारा बने तो वश्य 
कृत्य होय भ्रम जाय। 


माल नृत्यु ब होने का यन्त्र 
इम यन्त्र को चंदन की कलम 
से लिखकर शिर में रखे अकाल 


मृत्यु न हो। 


भूत ढेदी यक्ष के प्रसन्‍न होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को सिरस के पेड़ 
के नीचे नैठकर लिखे तो भूत देवी 
यक्ष प्रसन्‍न होंगे। 


भम्बिका ढ्ेवी के प्न्‍न होने छा एन्‍त्र देश्ध्रटन करने का यन्त्र 

इस यन्त्र को आम के पेड़ इस यन्व॒ को मशान के कोयले ' 
हू नौचे सवा लाख लिखे। से शत्रु के वस्त्र पर लिखे त्तों 
अम्बिका देवों प्रसन्‍न होगी।. देशाटन करे। 


शत्रु उच्चाटन यन्त्र. ढनूमान के प्रसन्‍न होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को तांबे के पत्र पर यन्त्र सिंदूर से सवा लाख 
लोहे की कलम से लिखे तो शत्रु लिखेतो हनूमात देव प्रसन्‍त होंगे। 
का ठच्चाटन होय । 


अलिंगए यक्षिगी के प्रसन्न होने का दल 

इस यन्त्र को आले के रस से 
सवा लखा लिखे तो अलिंगधा 
यक्षिणी प्रसन्‍न होगी। 


(१ से बालक होने का यन्त्र 
प्रसृति समय इस यन्त्र को 
लिखकर स्त्री को दिखावे तो सुख 
से बालक होय। 


बोध होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को श्रवण नक्षत्र में 
शुक्ल पक्ष में थाली में लिखे, थाली 
में खीर खाते तो बोध हाय । 


ढेईऐेई नाश्ाक यन्त्र 
मन्व त्रिखूंटी ठीकरी में लिख 
बालक के गले में बांधे तो देईपेई 
का घंय नहीं होय | 


मनचाहा कार्य होने का यन्त्र 
इस यन्त्र को पोंपल के नीचे 
बैठकर सीसे की कलम से लिखे 
तो मनचाहा कार्य होय॑। 


[४ [५ [२३ 


नजर न लगने का यन्त्र 

इस यन्त्र को तांबे के पात्र में 

लिख बालक के गले में बांधे तो 
नजर न लगे, निरोग रहे । 


७२ [८९ [३३ [४२ 
न न न 


शत्रुबल नष्ट होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को धतूरे के रस से 
लिख गले में बांधे तो शत्रु का बल 
मष्ट हो जाय। 


रू दूसरा यन्त्र 
इस यन्त्र को कंटाई के पत्र पर 
लिखकर सुखा ले फिर जिस जगह 
सोवे तब उसके ऊपर डाल देवे 
मित्रता टूट जाय। 


४११८ 
(२० ३०१० 
२३ ३२ [१९ 
छाया भस्म करने का यन्त्र 


इस यन्त्र का पलीता बनाकर 
जलाबे तो छाया भस्म हो जाय | 


बलाएय ढूर करने का यन्त्र 

इस यन्व को चार भोज पत्र 
केटुकड़ों पर जुदे-२ धार लिखकर 
चारों कोनों में गाड़ देवे । 


एएकरनततरा बहमबाण यन्त्र 

इस यन्त्र को टठीकरी पर 
लिखकर भुजा में बांधे तो एकांतर! 
जाता रहेगा। 


९२६९२ |७ 
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नित्य जवर्‌ का यन्त्र 

इस यन्त्र को ठीकरी पर 
लिखकर उस मनुध्य के ढ़ाथ से कुए 
में गिस्वाये जिमको ज्यर आत्ता होय 
तोउसका नित्य का प्न्तर जाता रदंगा। 


मस्तान इर करने का यन्त्र 
. इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
लिखकर गले में बांधे तो मसान 
दूर होगा। 


5३ स्वप्न रा यन्त्र कर्पदिष्न्एशक यन्त्र 
इस यन्त्र को भोजपन्न पर इस यन्त्र को कागज में लिख 
लिखकर सोते समय सिरहाने रख कर धोकर प्याबे तो सर्प का विष 
लेते तो बुरा स्वन दीखना बन्द तत्काल उतर जाय , चढ़ने नहीं 
ही जावेगा। पावेगा। 


प्रीति उत्पन्न करने का यन्त्र. तिजारी का यन्त्र 
इस यन्त्र को लिखकर फुलेल इस यन्त्र को अष्टगंध से 
| में जलावे तो प्रीति उत्पन्न हो लिखकर भुजा में बांधे तो तिजारों 
जायेगी। दूर होगी। 


पायी बन्द करने का यन्त्र. कष्ट छूटने का यन्त्र 
इस यन्त्र को कागज में इस यन्त्र को कांसे की थाली 
लिखकर जाय तो पानी ब्रन्दहोगा। में लिखकर कष्टित स्वरी को इस 
जल को पिला देवे तो कष्ट छूटे। 


$ आन 


विकलइब्दई दूर करने का बन्द जूए में जीतने का यन्त्र 

इस यंत्र को रक्त चन्दन से... इस यन्त्र को अष्टगन्ध से। के 
भोजपत्र पर लिखकर चालक के भोजपत्र पर लिखकर घृष दे और त्तो 
गल्ले में बांधे तो चिकलबाई मिट ब्राँह में बांधकर जुआ खेले तो 


जायेगी। कभी हार नहीं होगी। 
ह] 
२१९ ॥ 


२१६ 0 ८ (४॥ 
&॥ 00 
वशीकरण यन्त्र दशशिकरण यन्त्र हे 
इस यंत्र को प्याज के रस से. इस बन्त्र को कपूर और . 
रोटी पर लिख कर स्त्री, पुरुण को कस्तूरी से लिखकर पास रखे तो | ॒ 
| देखे तो पुरुष वश में होगा। राजा आदर करे। 


७२१२७ 


हा २६। 
५७८ [१ | 
| ४ | 
प्रीतिनाज्ञाक यन्त्र नाथ चलने का यन्त्र 


इस यन्त्र को लिखकर कड़वे.. इस यन्त्र को सरसों के पत्ते में 
तेल में जलावे तो प्रीति नाश होगी। लिखकर चबावे तो नाथ चलेगा। 


र 


१ का यंत्र 


एन्त्र._ इस यन्ब को रविदिन थूहर 
4 से | के नीचे लिखकर गाड़े। उलंघे 
| और । तो अधूरा जाय। 
ले 

इस यन्त्र को प्रयोग सिद्धि जो 
और कार्य करें उसमें उसका नाम लिखे 
बतो | #माण सवा लक्ष। 

शत्रु मारण यन्त्र 
# यन्त्र हाथी के नख से कागज 
। मे पर शत्रु के नाम से लिख मशान में 
ल्‍ गाड़े तो शत्रु की मृत्यु होय। 


| 


राणसभा में मान होने का यन्त्र 

यह यन्त्र भोजपत्र पर लिखै, 
पूजन करके राखे तो राजसभा में 
मान होगा। 


डत्ट उजड ढोने का यन्त्र 

इस यन्त्र को शत्रु के हाट में 

लिखे तो अश्लेषा नक्षत्र में हाट 
उजड़ होगी । 


६ ७६ |७९ [७८ 
८५|७५|८ १ | 
७७] 
कलह ढोने का यन्त्र 
इस यन्त्र को कुम्हार के आवे 
की ठीकरी पर लिखे किसी के घर 
में ऊपर डाले तो कलह होगो। 


८५(८०(८१(६_ 
_४ [५ ८१८४ 


9 आओ 
हु ढोने का यन्त्र... गया मनुष्य घर आने का यन्त्र .. अर 
इस यन्त्र को तैंबोली को कूंडी... इस यन्त्र को अपनी बीच के ड्स 

पानी से लिखकर शत्रु के घर में अँगुलो से लिखे जल का कोड़ा घखक 

गाड़े तो विरोध क्लेश होगा। मरे तो गया मनुष्य घर आवे। शिशी 5 


रा, भूत, प्रेर शयनाशक यन्त्र जुआ जीरने का यन्त्र शजस 

इस यन्त्र को कागज में. इसयन्व को स्वातिनक्षत्र में | इ 
लिखकर घर में रखें तो सर्प, लिखे दिवाली की रात्रि में हाथ में सैलि 
धूत, प्रेत का भय न हो। बाधे तो जुआ जीते, हारे नहीं।. अम्मा 


३ 
(८१३ 
[४ | 
सुख ढोने का यन्त्र वशीकरण यन्त्र 
इस यन्त्र को कागज में इस यन्त्र को पीक से लिख 
लिखकर घर में राखे तो अति सुख स्त्री को चबवावे तो वश में हो 
दौगा। पुष्यार्क में लिखिये सही । 


॥॥ 


| दन्‍्त्र आधाएीएति का यन्त्र 
गीचक) इस यन्त्र को रविवार को 
| कोड़ा लिखकर माथे में बांधने से आधा- 
वे। पं चली जाती है। 


तर के में गान होने का यन्त्र 
रैम इस यन्त्र को कपूर, कस्तूरी 
थर्में सैलिखकर बाँधने से राजसभा में 
हैं। भझम्मान प्राप्त होगा। 
| 

द्घा यन्त्र 
ख इस यन्त्र को गधे के मूत्र से 
हो शुरु के नाम को लिखकर ऊपर 


से जूता मारे तो शत्रु का मुख सूजे । 


सर्वसभा में मान होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को भोजपत्र पर लिखे 
सोना रूपा ताप्र के यंत्र में मठाकर गले 
में बांधे तो सर्वसभा में मान प्राप्त हो। 


६ |३ (६०५३ 

६२५७ ८ १ 

[४ [५ ५८६९ 
सर्वकार्य शिक्धि प्रयोग यन्त्र 5) 


इस यन्त्र क।सद्धिश्वान नख 
से लिखने से सर्वकार्य सिद्धि हो | 


चलाने का यन्त्र 
इस यन्त्र को जंभीरो पर लिखे 
जिसके नाम को चित्रा नक्षत्र में 
सुई गड़ावे तो शरीर में शूल चले । 


भी फुटने छा यन्त्र सर्दकर्त्य सिद्धि यन्त्र (९ 


इस यन्त्र को बोलकर छोड़ा इस यन्त्र को बांस । छे 
पर लिखे और भट्टी में डाले तो से सवा लाख लिखे तो 
भट्टी फूट जावे। से 


ध्यवरा जाने कर यन्त्र (2) 

इस यन्त्र कों कागज पर र 
लिखुकंठ में बांधे तो धावरा रोग... इस यत्र को केवडे के रस से 
जाय। लि,सिरहाने धरे तो स्वप्न में 


स्वप्न में ऊंट ढीखने का यन्त्र (१) 
इस यन्त्र को ऊँट के हाड़ पर 
लिखे, आर्द्रा नक्षत्र में शत्रु के घर 


इस यन्त्र को बानर के हाड॒ ' 


; पर लिखकर शत्रु के घर गाडै तो 
28% स्वण में ऊंट ही ऊँट स्व में जानर-ही-बानर दीखै। ॥ 


32८९ 

कलम खांचल न एकने का यन्त्र ड़ का यन्त्र 

कार्य इस यन्त्र को इमलो के रस इस यन्त्र का ताम्नपत्र पर 
से लिखकर स्त्री के गले में बांधे लिखकर कण्ट में बांधे तो धनंजय 


तो आंचल पके नहीं। वायु जाय | 


हु 


5 है. झर्दकार्य शिद्धि यन्त्र (३) दशीकरण यन्त्र (३2 
| भूत | इस यन्त्र को बोस की कलम इस यन्त्र को गोभी के पत्ते 
| म्रे सवा लक्ष लिखे तो सर्वकार्य पर लिखे तो सर्वजन वश में होयें। 


सिद्ध होय। 


१९ १ 

त्छ [४६ 

ग़ड़ , सब जानवर आने का यन्त्र ढिन में रात देखने का यन्त्र 

तो इस यन्त्र को काष्ठ के पट. इस यन्त्र को पीपल के पत्ते 

ै। |! पर लिखकर आसन में रखे तो में लिखकर पिछबाड़े गाडेतो दिन 
सर्व जानवर आवें। में ग़त दीखे। 


| ढोने रा यन्त्र () पीड़ा दूर होने कर यन्त्र 
इस यन्त्र को घर के दवाजे.. इस यन्त्र को दाँतुन की कुँ्॑ 
पर गाड़े तो अति व्यवहार होय। से पत्थर पर लिखे ठस पर बैठक लि 
स्नान कराबे तो पीड़ा दूर होय। शूत् 


७२२ ७ 


३ | 


५०५७२ ७ 


६ | 


5 ७१६६ ८ | १_ 
५ [४ [५ 


का यन्त्र. गर्ग अधूरा जाने का यन्‍्द्र 
इस यन्त्र & 2३.०: इस यन्त्र को पेठे के रस से 
नाम को लिखकर जूता मारे तो लिखकर स्त्री के गले में बांधे तो. / 
शत्रु का मुख सूज जाय। गर्भ अधूरा जाय। 


शरीर फटने का यन्त्र सर्प न आने का यन्त्र 
इस यन्त्र को धोबी की शिला इस यन्त्र को मालकांगनीं के 
पर जिसके नाम को लिखे तो रस से लिखकर, घर में राखे तो 
उसका शरीर फट जाय। सर्प नहीं आवे। 
६०।७१। २ ७ | 
७०६५ ८ | | 
४. 


है होने का यन्त्र 
)) कूच॑ ९2% को थूहर के दूध से 
| लिखे जिसके घर मे गाड़े उसके 
! होय | शूल होय। 

यन्त्र. अयन्यशक यन्त्र 
रससे। इस यत्र को घर के सन्मुख 
धे | गाड़े तो भय नहीं होय। 
३१(३८|२८| १ | 
४ | शिकि 
३७(२७|४ |१ 
[४ [६ [३३२६ 
र सर्प न आने का यन्त्र 
कै | इस यन्त्र को काँच के रस से 
तो | लिखकर घर में गाड़े तो सर्प आवे 
नहीं। 


पुरुए वश्ीरुरण यन्त्र 
इस यन्त्र को रोटी पर लिख 

कर काले कुत्ते को खिलाबे तो 

स्त्री के वश में पुरुष होय। 


३३४० २ | ८ 
|७ | ३ |३६ ३७ 
३९३४ ९ | 
४ | ६ [३५ [२८ 
चूटों मे कपड़ों की सका का यन्त्र 
इस यन्त्र को कौंच के रप्त से 


लिखकर घर में राखे तो मूसे 
कपड़े न काटे । 


६४६१ २ | ८ 
| ७ | ३ [३८६८ 
(७०६५ ९ | १ 
[४ | ६ |६६|६९ 

प्रेत भयनाशएक यन्त्र 

इस यन्त्र को स्त्री के कण्ठ 
में बांधे तो भूत प्रेत का भय नहीं 


होय। 

५५|६२| २ | ८ 
३ ५९५८ 
६२(५६| ९ | १ 
| ४ |६ [५७६० 


यन्त्र॒ चाक पर से बालन ब उतरबे का यन्त्र | 

इस यन्त्र को कुत्ते के काना. इस यन्त्र को कुम्हार के चाक 

के ऊपर लिखे तो कुता भूंकता पर खैर के कोयले से लिखे तो 
वासन उत्तरे नहीं। 


शत्रु के शरीर सूजने का यन्त्र डाकिनी उद्यने का यन्त्र 

इस यन्त्र को छुरी से छेदें तो _ « इस यन्त्र को जरख के चमड़ें 

शत्रु का शरीर सूजे। पर खैर के कोयले से लिखे तो सब 
गांव की डाकिनी आरवें खवावें। 


ब्वेल फूटने का यन्त्र गया मनुष्य आने का यन्त्र 

टी 3473/448# कीमिटी इस यन्त्र को रास्ते को रेत से 
से लिखकर चमड़ा पर बाजती लिखे ऊपर कोड़ा मारे तो गया 
ढोल को दिखावे तो ढोल फूटे। मनुष्य घर आवे। 


विश खा 
 हद्प्ज में उ2 ही ऊंट देखने का यन्त्र (0 
इस यन्त्र को दिवालो के दिन इस यन्त्र को ऊँट के हाड पर 


हाट में संमुख लिखे ,व्यवहार घना आर्द्रा नक्षत्र में लिखे शत्रु के घर 
होय। गाड़ेतो स्वप्न में ऊंट ही ऊंटदीखें। 


व्यवहार घना होने का यन्त्र (2) 


५९ 

[४] 

व्यवहार घना होबे का यन्त्र (00. रत के श्रमने का यन्त्र 

इस यन्त्र को लाल कपड़े पर इस यन्त्र को शिकरे के पर पे 

लिखे तो व्यवहार में वृद्धि हो लिख शत्रु के घर गाड़े तो शत्रु 
भरमता फिरे टिके नहीं । 


गया पशु आने का यन्त्र 

इस यन्त्र को शेह के शूल की 
कलम से खूँटे पर लिखे, खूँटा 
गाड़े तो गया पशु आवे। 


धावरा होग नाशक यन्त्र (2) 

इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
लिखकर कंठ में बांधे तो धावरा 
रोग जाय । 


4 रोग न्‌ आने रा यन्त्र 
यह यन्त्र कागली के पंख पर इस यन्र को चमड़े में लिखे 
सिकर के बाल की कलम से लिखे म्रेघा नक्षत्र में मनिहार की भाठिया 
तो कमान का गोसा नहीं चढ़े। म्ेंडारे तो चूड़ी करे रोग आवे नहीं। 


शतु की छाती फटने का यन्त्र. गध्य मारने का यन्त्र 

यह यन्त्र बकरे के रुधिर से यह यन्त्र गधे के हाड पर 
लिखे, धोनी की शिला के नीचे लिखे, किसो की जगह में गाड़े 
गाड़े तो शत्रु की छाती फट जाय। तो स्वप्न में गधा मारता है। 


बुद्धि नष्ट होने कर यन्त्र. नाज सडने कर यन्त्र 
इस यन्त्र को उल्लू के पंखघपर यह यन्त्र सूए के पंख पर 

लिखकर किसी के शिर पर डालेतो लिखकर नाज में गाडे तो नाज 

उल्लू जैसा हो जाय बुद्धि नष्ट होय। सड़ उठे, बास बुरी आवे। 


बे पीतल वो ताव ब भाबे छा यन्त्र भूत ढी भूत दीखने का यन्त्र 
इस यन्त्र को पीपल के पत्ते पर इस यन्त्र को गिलोय के रस से 
लिखकर ठठेरे की भाठी में गाड़ेती भीजपत्र पर लिखे सिरहाने रखकर 
कांसे पीतल मेंतावन आवे। . सीवे तो स्वण में भूत ही भूत दीखे | 


नाड़ टूटने का यन्त्र (१) क्वेवता प्रसन्‍न करने का यन्त्र 
इसयन्त्र को गिलहरी की पूंछ... इसयन्त्रको आक की लकड़ी 
केबाल से लिखकर रास्ते में डारे, से लिखे, माथे पर रखे तो देवता 


जो उलंघे उसका नाड़ा टूटे। प्रसन्‍त होय। 


नाड़ा टूटने का यन्त्र (२) 

इस यन्त्र को श्वेत कपड़े में स्व के दम यो 
लिखे, तालाब तथा कुँआँ तथा . ०0१ दूध 
बावड़ी के घाट के ऊपर गाड़े जो लिखकर बायें कोने में गाड़े तो 
उलंघे उसका नाड़ा टूटे । स्त्री का दूध जाय। 


सर्वकार्य शिद्धिढेने कायन्त् (600... वशीकरण यन्त्र (३) 

यह यत्र सिंदूर, कुंकूम कस्तूरी. इस यन्त्र को स्त्री के बायें 
से लिखेतांबे के पात्र में पूजन करे पगकी पगतली में लिखे तो वह 
तो सर्व काय॑ सिद्धि होय। अपने वश में होय। 


शत्रु दिन्‍्तशक यन्त्र वशीकरण यन्त्र (50 

इस यन्त्र को लोहे की कलम इस यन्त्र को कुंकुम, सिंदूर 
से नदी के किनारे बैठकर लिखे से लोटे के नीचे लिखे पानी पीवे 
तो शत्रु का क्षय होय। सो वश में हो । 


वशीकरण यन्त्र (२) वश्गीकरण यन्त्र (५) 

इस यन्त्र को कांसे की कटोरी यह यन्त्र केले के रस से श्रवण 
में लिखे, तेल भरी दिखलावे व नक्षत्र में लिखे पानी में गाड़े पानी 
माथे लगाबे सो वश में होय।# . पींवे सो वश होय। 


नादे चलाने का ] 
इस यन्त्र की भोडल के पत्र 
पर लिखें ज़ो उलंघे ताकी नाथ 
चले। 


बंद होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को जिसका बुहारी 

पर नाम लिख मशान में गाड़े तो 
कुख बन्द होय। 


मनुष्यों के 
लड़ने का यन्त्र , 
इस यन्त्र को कुम्हार के आंवे 
के कोयले से शिला पर अथाई में 
लिखे तो अधथाई पै बैठे सर्व लड़े। 


अष्दमारण यन्त्र 

इस यन्त्र को घोड़े के हाड 
पर लिखे, घोडे के थान में गाडे 
तो घोडा मर जाय। 


मकर होने का यन्त्र 

इस यन्त्र को थूहर के दूध से 
स्वाती नक्षत्र में लिखे मर्द कमर 
में रखे तो विषय के समय मस्त 
होय। 


दिघ्ननाशक यन्त्र 
इस यन्त्र को जापे में स्त्री के 
४४ राखे तो कोई विध्न नहीं 
य। 


है | 
इस यन्त्र को स्त्री के दूध से 
लिखकर गले में बाँधे तो सब 
मोहित हों । 


जाम के फल घने आने का यन्त्र 

इस यन्त्र को आम के रस से 
लिख आम के पेड़ में बांधे तो 
फल घने आवें। 


[७३ 
/%६ 
(४ | 
बुद्धि ढोने का यन्त्र 
इस यन्त्र को मालकांगनी के 
रस से जिद्वा पर चांदनी चतुर्दशी के 
दिनलिखे तो बिना पढ़े बुद्धि होय ! 


न लगने कर यन्त्र 
इस यन्त्र को दूधी के रस से 
लिखकर बालक के कंठ में बांधे 
तो भूत लगे नहीं । 


मनचीत्ट रार्य होने का यन्त्र 

यह यन्त्र काकरे के रस से 
लिख वन में गाड़े तो मनचोता 
कार्य होय। 


कामना न जगाने का यन्त्र 

इस यन्त्र को पास राखे तो 
कामना जागें नहीं पुष्य नक्षत्र में 
लिखे। 


'] 
ना मर्द करने व्यल्य यन्त्र >जन करने का यन्त्र 
इस यन्त्र को रेशम के वस्त्र इस यन्ब्र॒ को करकेटे के लहू 
पर जिसके नाम को लिख कसूम से सेह के शूल से लिखकर चूल्हा 
बीच गाड़े तो पुरुष नामर्द होय । पीछे गाड़े सो रोटी पोवे तो सब 
खा जाय। 


७४/ 
फुलवादी में बहुर फूल आने का वन्त्र 
. इस यन्त्र को लाख के पानी मब्यन जगाने का यन्त्र 
से तुरके पत्ते पर लिखे माली की. इस यन्त्र को मशान की 
बाड़ी में गाड़ेतो बहुत फूल आवे। ठीकरी पर लिखे तो मस्रात जागे। 


५३ 


| ६ [७९ 
छुड़ाने का यन्त्र मनचेत्य कार्य ढोने का वन्त्र 
यह यन्त्र केसूले के रस से यह यन्त्र पीपल के नीचे बैठ 
लिख स्त्री को सुँधावे तो बिछुवे सौसे की कलम से लिखे तो मन 
चेता कार्य होय। 


ध्लनलच-चछणं+-स्डछिस्:श्िए आरक 
कांच न निकलने का यन्त्र आमफएल घने आने का यन्त्र 
इस यन्त्र को बालक के गले इस यन्त्र को आम के रस से 
में बांधे तो कांच न निकले। लिख आम के पेड़ में बाँधे तो 
'फल घने आवें। 


यन्त्र 


बाल यन्त्र 
यह यन्त्र लजालू के रस से इस यन्त्र को घी के रस से 
लिखे, माथे पर राखे तो सर्वजन लख बालक के गले में बांधे तो 


वश में होयें। बालक डे नहीं । 


__ देहाती पुस्तक भण्डार 
बुर 4422 , नई सडक, दिल्‍्ली-॥ 006 
की फ्रोन /फैक्स : 2326030, 23985475, 232794॥7 
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पुस्तक के बारे में............ 


प्राचीन यन्त्र मन्त्र तन्‍त्र विद्या को ढोंग समझकर आजकल 
की युवा पीढ़ी उन पर विश्वास नहीं करती। जीवात्मा 
भूत-प्रेत, भेरों वशीकरण, आसेव सभी कुछ विश्वास पर 
निर्भर हैं ।इस भौतिकवादी युग में ब्रह्ममुहूर्त में उठना इस 
युवा वर्ग ने बन्द कर दिया है। प्रात: की पावन बेला में 
उठने वाले प्रत्येक स्त्री-पुरुष कभी भी किसी भी कार्य में 
असफल नहीं हो सकते। 

पुस्तक देखें पुस्तक का नाम पढ़ें और फिर अपने विचार 
प्रकट कर हमें अविगत करें । 


प० जगन्नाथ शात्त्रा 


&४<००३ 
(अम्नती प्रावीन प्रत्पी आकर्षण ग़क्तियों) 


जिस कार्य से मनुष्य बुद्धि को नितान्त आश्चर्य 
हो वही चमत्कार, कौतुक, जादू , टोना, करामात, 
करिश्मा कहलाता है। इस छोटी-सी पुस्तक में हम 
यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि जादू या करामात 
से लोग क्‍यों आश्चर्यान्वित रह जाते हैं। भारत वर्ष 
के लिये जादू या टोने का काम नया नहीं है। एक 
समय था जब कि यह अदभुत आश्चर्य कारिणि 
विद्या खूब अच्छी तरह फैली हुई थी। बंगाल और 
कामरू का जादू अब तक प्रसिद्ध है। यह दूसरी 
बात है कि लोग इसको अब भद्दे अर्थों में लेने 
लगे हैं। 

आप ने बारम्बार यह बात सुनी होगी ' तुम्हारी 
बातों में जादू भरा है । तुम्हारे नेत्रों ने जादू कर दिया ' 
यहां जादू शब्द का अर्थ अपूर्व वशीकरण से है। 
यही अपूर्व जादू आज सारे सभ्य देशों में फैला 
हुआ है जिस का दूसरा नाम हिप्नोटिज्म, मेस्मरेजिम 
इत्यादि हैं। 


क सभ्यता का समय है। सभ्य देश मेस्मरेजिम 
आदि अपूर्व विद्याओं की उत्पति पर बड़े गर्व से 
विजय दुंदभी बजाया करते हैं परन्तु यदि तनिक भी 
ध्यान से देखा जाय तो इन तमाम विद्याओं का केन्द्र 
भारत वर्ष ही है जिसे सभ्य देश अभी तक नीम 
वहशी मुल्क के नाम सें पुकारते हैं। 

हम ने एक समाचार पत्र में देखा था कि अमरीका 
के एक विद्वान डॉक्टर ने एक मृतक शरीर में 
पुनर्जीवन संचार कर दिया। ईसा मसीह का मृतक 
को जीवित कर देना प्रसिद्ध है। भगवान रामचन्द्र 
के चरण स्पर्श से शिला का नारी बन जाना लोगों 
को आश्चर्य में डाल देता है। गुरु गोरखनाथ को 
पुनर्जीवन सनन्‍्चार की सहस्नों कहानियां लोगों को 
याद हैं। फकीर की खाक की चुटकी ही रोग 
विनाशिनी औषधि बन जाती है। आप ने देखा होगा 
कि सहस्नों रोगी केवल हाथ फेरने या फूक मारने 
से ही ठीक हो जाते हैं । यह बातें आप को आश्चर्य 
जनक अवश्य ज्ञात होती हैं अधिक मनुष्य इन बातों 
की सत्यता पर विश्वास नहीं करते परन्तु यदि तनिक 
| अल ननज नल ध्यान से विचार किया जाये, अपने शास्त्रों का 


मंथन किया जाये तो बातें | ही साधारण दृष्टिगोचर 
होने लगेंगी। 

सभ्य देशों की इन मेंस्मरेजिम , हिप्नोटिज्म, बिल 
पावर आदि अनेक आश्वकारिणी विद्याओं का मूल 
निकास आप के सुप्रसिद्ध योग शास्त्र से है। योग ही 
इन तमाम चमत्कारों का निकेतन है। योग की ही 
यह तमाम शाखायें हैं। 

आप ने अपने जान आलम अन्जमन आरा की 
कहानी में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राण प्रवेश 
की विस्मय कारक घटना सुनी होगी। सरस्वती 
मासिक पत्र में भी एक बार एक ज्योतिषी को आत्म 
कथा शीर्षक लेख निकला था जिस में अनेक अद्भुत 
बातों के अतिरिक्त एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राण 
प्रवेश की बात थी। 

आप ने अपने यहां के पुराणों की आश्चर्य जनक 
ऐतिहासिक घटनायें पढ़ी होंगी। नारद की नवीन 
की सृष्टि की बात असत्य और बुद्धि विरुद्ध नहीं 
है। सरस्वती मासिक पत्र में किसी अंगरेज द्वारा 
योगियों की कथा छपी थी जिस में योग की महिमा 
यहां तक बयान की गई थी कि लेखक ने अपने 
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| वर्ष के मामूली फकीरों की बात ले लीजिये। 
अपनी त़निक तनिक सी बात से वह लोगों को 
कितना विस्मयान्वित कर देते हैं जिस को देखकर 
अवाक रहजाना पड़ता है। 

जो बातें आज बुद्धि विरुद्ध और चमत्कार मालूम 
होती है सम्भव है कि भविष्य में वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होने लगें। इस बात का साक्षात प्राण रेलें, तार और 
हवाई जहाज आदि हैं। परन्तु हमारे भारत वासियों 
में एक और बुरां'रोग है। वह यह जानते अवश्य हैं 
कि समस्त विद्याओं का मूल निकास वेद हैं तथा 
भारत वर्ष से ही सारी विद्याओं का प्रकाश संसार में 
फैला है। परन्तु स्वयं प्रयत्त और परिश्रम करना 
कुछ नहीं चाहते। दूसरों के आविष्कारों को चट 
अपने बाप दादों की सम्पत्ति बता देते हैं अविलम्ब 
उन का हवाला अपने पवित्र वेदों से दे उठते हैं । मैं 
यह नहीं कहता कि वेद विद्याओं का भण्डार नहीं 
है परन्तु भारतवासियों की अकर्मण्यता वास्तव में 
नितान्त शोचनीय है । यही कारण है कि भारतवासी 
आज मेस्मरेजिम और हिप्नोटिज्म आदि को आश्चर्य 


नेत्रों से योगियों को हवा में लटकते हुए देखा है। 


और विस्मय की दृष्टि से देखते हैं | यद्यपि यह कहा 
अवश्य जाता है कि इन तमाम विद्याओं की निकोस 
भारतीय योग है। 

परन्तु कितने लोग हैं जो योग के साधनों से 
लाभ उठाते हैं जो योग विद्या में पारंगत होकर अन्य 
अन्वेषणों को पूर्ण क्षमता रखते हैं । 

हिमालय की ऊंची २ चोटियों पर कन्दरा आदि 
में अब भी बड़े-बड़े विचित्र योगी मिलते हैं जिन 
की समता आज भी इस विद्या में संसार में नहीं हो 
सकती ऐसा होते हुए भी भारत में योग विकास के 
कमी के कारण क्या हैं यह प्रश्न स्वत: उत्पन्न होता 
है। विस्तार भय से इस विषय में बहुत थोड़ा ही 
लिखना पर्याप्त समझते हैं । 

योग का अन्तिम लक्ष्य मनुष्य-जीवन मुक्ति है। 
जीवन मुक्ति के योगाभ्यास की आंवश्यकता है 
योगाभ्यास के लिए सांसारिक सम्बन्ध परित्याग कर 
देने की प्रथा है। यद्यपि योग सर्वरंग पूर्ण विद्या है 
तथापि मेस्मरेजिम आदि छोटी-२ विद्याओं का जो 
योग की शाखा ही है भारत वर्ष में विंकास नहीं 
हुआ। कारण इस का यह है कि हमारे भारत वर्ष में 


मार्ग ग्रहण किया है योग शास्त्र के अधिक 
टीका कारों ने निकृति मार्ग ही प्रदर्शन किया है। 
यही कारण है योगाभ्यासियों को नवीन आविष्कारों 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहा वह निर्जन खोह और 
कन्दराओं में पड़े हुए योग का अपूर्व आनन्द लूट 
रहे हैं। यदि योग का प्रकृति मार्ग दिखलाया जाता 
जैसा कि हाल ही में लोक मान्य बाल गंगाधर 
तिलक ने गीता रहस्य में दिखलाया तथा प्रमाणित 
किया तो बहुत सम्भव था कि मेस्मरेजिम, हिप्नोटिज्म 
आदि जैसे छोटे-छोटे आविष्कारों का मुकुट उन 
लोगों के सिर होता जो आज केवल झाड़ फूंक से 
रोगों के नाश करने की क्षमता रखते हैं। 


य्य्गेगग बियर 

पवित्र वेदों के साथ मट दर्शन भी प्रसिद्ध हैं जिन 
में से महात्मा पातन्‍जली रचित योग शास्त्र बड़े ही 
महत्व का है। यह योग शास्त्र है तो छोटा सा ग्रन्थ 
परन्तु इसमें योग के मूल तत्व कूट-२ कर भरे हैं। 
इसके अतिरिक्त हट योग प्रदीपिका, गोरक्ष पद्धिति 
आदि कई योग सम्बन्धी ग्रन्थ हैं जिन में योग के 
अन्यान्य विषय अच्छी प्रकार समझाये गये हैं परन्तु 
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फिर भी कोई यह बात चाहे कि इन पुस्तकों की 
सहायता से कोई मनुष्य योगीश्वर बन जाय यह 
बात सर्वथा असम्भव है । इन पुस्तकों में अधिकतर 
योगाभ्यास के सूक्ष्म तत्व ही बतलाये गये हैं । 

इन पुस्तकों के वास्तविक अर्थ और मर्म जानने 
वाले योगाभ्यासी महात्मा ही हैं ज़ौ संसार त्यागी 
होकर पहाड़ों की कन्दरा में निवास करते हैं। सांसारिक 
पुरुषों में योग मर्म ज्ञाता बिरला-ही मनुष्य मिलेगा। 
योगाभ्यासी महात्मा के शहरों में बहुत कम दर्शन होते 
हैं। फिर इस अनुपम विद्या का सीखना भी सरल नहीं 
है। योग दर्शन में शिष्य के, जो लक्षण लिखे हैं उन 
लक्षणों के अनुकूल जब तक अच्छा शिष्य प्राप्त नहीं 
होता योग विद्या किसी को महात्मा लोग बतलाते भी 
नहीं हैं। यह मैं पहिले कह चुका हूं कि अब तक 
भारत वर्ष में बिकृति मार्ग प्रतिपादित होता रहा है 
फिर भला बिना संसार त्यागी बने हुए महात्मा लोग 
इस विद्या की कब शिक्षा देख सकते हैं | यदि निव॒ति 
मार्ग के साथ प्रकृति मार्म का भी प्रति पादन किया 
गया होता जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 
किया है तो आज भारत वर्ष में असंख्य मनुष्य 
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रा. दृष्टिगोचर होते। योग दर्शन आदि की 
सरल और विस्तृत टीकायें भी नहीं हैं । यही कारण है 
कि इस विद्या की प्राप्ति गुरु की सहायता के बिना हो 
नहीं सकती संसार में सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वाधार सर्व 
शक्ति सम्पन्त सर्व व्यापक परमात्मा ही है। ईश्वर का 
एक छोटा सा अंश है । जीव की प्रबल इच्छा परमात्मा 
में मिलने की होती है। जीव वौरासी लक्ष योनियों के 
बन्धन में पड़ा है। इसी बन्धन को तोड़ने, इसी बन्धन 
से मुक्त होने को जीव का परमात्मा में मिलना कहा 
है। इसीं मेल का नाम योग है। अतएव जीवन मोक्ष 
का नाम ही योग है। जीव का योग प्राप्ति के लिए 
समस्त चित व॒तियों के निरोध की आवश्यकता होती 
है। पूर्ण निरोध होना ही जीवन बन्धनों का टूटना है। 
यहीं योग है जीव को योग प्राप्ति तक उन समस्त 
विद्धियों की कक्षाओं में होकर जाना पड़ता है जिनको 
आज चमत्कार या जादू के नाम से पुकारते हैं अतएव 
जीव को यह सिद्धियाँ स्वत: प्राप्त हो जाती हैं। 
अब यदि योगाभ्यास का करने वाला किसी बीच 


की कक्षा से ही अपना अभ्यास बन्द कर दे तो उसे । 


वहीं तक की। सिद्धि प्राप्त होगी यही कारण है 


. ॑ चीन 


भारत वर्ष में अनेक | की सिद्धियां रखने वाले 
फकोर मिलते हैं। और जब योगाभ्यास पूरा हो 
जाता हैं तो सारा झन्झट ही मिट जाता है योग के ही 
द्वारा महात्माओं की अवस्थायें सहस्नों वर्ष तक 
पहुंचती हैं। 

योग के निमित्त--मन के चान्चल्य को रोकने 
के लिये योग शाम्त्र में उन्‍्तीस निमित्त वर्णन किये 
हैं जिन में (१) छे चक्र (२) अधार (३) दोलक्ष्य 
(४) पांच आकाश सम्मिलित हैं| इतने भाग शरीर 
में हैं जिनको जान लेने से योग सिद्धि में सुगमता 
होती है। (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान 
(३) मणिपुर (४) अनाहत (५) विशुद्ध 
(६) आज्ञा। आधार सोलह हैं (१) पादांगुष्ट 
(२) मूलाधार (३) + (४) गुहद्याधार 
(५) उड्डीमान बन्ध (६) नाभि मण्डलाधार 
(७) हृदयाधार (८) कराठाधार (९) क्षुद्र घन्टि- 
काधार कंण्ठमूल (१०) जिब्हा मूलाधार (११) 
जिब्हा अधोभागाधार (१२) अर्द्धदन्तमूलाधार 
(१३) नासिकाग्राधार (१४) नासिकामूलाधार 
(१५) भ्रूमध्याधार (१६) नेत्राधार। 


बेटे ८७-३3 


रा. थवा (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान 
(३) मणिपुर (४) अनाहत (५) विशुद्ध 
(६) आशाचक्र (७) बिन्दु (८) अद्धोे न्द॒ 
(९) रोधिनी (१०) नाद (११) नादात्त (१२) 
शक्ति (१३) व्यापिका (१४) समनी (१५) रोधिनी 
(१६) धर मण्डल यह भी सोलह आधार कहे हैं। 
लक्ष दो हैं (१) बाह्मलक्ष्य (२) अन्यान्तरीय 
लक्ष्य। आकाश ५ हैं (१) श्वेतवर्ण ज्योति रूप 
मटाकाश (२) रक्त वर्ण ज्योति रूप प्रकाश 
(३) धुर्म वर्ण ज्योतिरूप मटाकाश (४) नील वर्ण 
ज्योति स्वरूप सूर्याकाश अब शरीर के सम्बन्ध में 
कहते हैं इस में मुख १, नेत्र २, कर्ण दो, गुह्य १, 
लिंग १, नौ द्वार हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश यह पांच तत्व हैं जिनके आधि देवता ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव हैं। 
चक्र निरूपण--( १) मूलाधार चक्र-- गुदाद्वार 
में पीत वर्ण का अधोमुख कमल मूलाधार चक्र 
कहलाता है शरीर का यही आधार है। 
(२) स्वाधिष्ठान चक्र--लिंग मूल में रक्त वर्ण 
अर्द्ध मुख षघटदल छै वरणों वाला कमल है। 
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| ३) मणिपुरचक्र -- नाभि मूल में नीलवर्ण ऊर्द्ध 
मुख दश दल कमल दस वर्णोवाला कमल है। 

(४) अनाहतचक्र -- हृदय में द्वादश दल कमल 
ऊर्द्ध मुख है। 

(५) विशुद्ध चक्र -- कन्हम्थान में रूप वर्ण ऊर्द 
मुख षोड्स दल कमल सोलह वर्णों वाला है। 

(६) आशाचक्र-- भ्रमध्य में श्वेत वर्ण ऊर््ध 
मुख द्विदल कमल है। 

नाडी--लिंग मूल में ऊपर नाभि के कुछ नीचे 
कन्द के सदृश पक्षी के अण्डे का आकार का समस्त 
नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है। यहां से समस्त नाडियां 
चल कर सारे शरीर में फैली हैं। यह कुल नाड़ियां 
बहत्तर हजार हैं जिनमें से मुख्य बहत्तर ही हैं और 
केवल वायु प्रवाहिनी दश ही हैं। 

(१) दूड़ा नासिक के बाम भाग (२) पिंडाला 
नासिका के दक्षिण भाग में तथा (३) सुषुम्णा दोनों 
के मध्य भाग में है। यह तीनों नाड़ियां मूलाधार 
चक्र को कर्णिका त्रिकोण से उत्पन्न हुई हैं । मूलाधार 
चक्र पांच नाड़ियां और निकली हैं (४) गांधारी 
बाम नेत्र में (५) हस्ति जिव्हा दक्षिण नेत्र में (६) 


दक्षिण कर्ण में (७) यशस्विनी बाम कर्ण में 
(८) अलम्बुषा मुख में है। लिंग देश में (९) कुहू 
और उस के मूल स्थान में (१०) शंखिनी दो नाड़ियां 
और हैं | इस प्रकार दश नाड़ियां हैं । 
वायु--प्राण, अपान, समान, ठदान, ब्यान, नाग, 
कर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय दश वायु शरीर में है। 
( १ ) प्राण--हृदय में रहता, श्वास के साथ बाहर 
आता जाता तथा आन्द को परिपक्व बनाता है। 
( २ ) अपान--मूलाधार में रहता तथा मल मूत्र 
के बाहर निकालने का काम करता है। 
( ३ ) समान--नाभि में रहता है तथा शरीर को 
शुष्क तथा यथास्थान रखने का काम करता है। 
( ४) उदान वायु--कन्ठ में रहता तथा शरीर 
की वृद्धि करता है। 
( ५) व्यान--सर्व शरीर में रहता तथा समस्त 
अंग धर्म करता है। यही पांच वायु मुख्य हैं। 
(६) नाग-- डकार निकालने का काम नाग 


वायु करता है। ल्‍ 
(७) कर्म --नेत्रों के पलक खोलने का काम 


िः 

( ८ ) कृकल--छींक करने का काम करता है। 

(९ ) देवदत्त --जुंभा करता है। 

(१० ) धनन्नय--सारे शरीर में, प्राणान्त 
पश्चात्‌ चार घड़ी तक मृतक शरीर में रहता है। 

वायु स्थान-- (१) प्राण मुख, नासिका, हृदय 
नाभि में कुण्डलिनी के चारों ओर, पादांगुष्ट में प्राण 
वायु रहता है, 

(२) अपान-गुह्य, लिंग, उरु, जानु, उदर, पेड़ू 
कटि नाभि, में अपान वायु रहता है। 

(३) व्यान-कण, नेत्र कंठ, नाक, मुख, कपोल, 
मणिबन्ध में ब्यान वायु रहता है। 

(४) उदान-सर्व सन्धि तथा हाथ पैर में उदान 
वायु रहता है। 

(५) समान-सर्वोग में रहता है। 

आसन--रजोगुण का धर्म मन और धर्म को 
चंचलता है । उसी चन्चलता के नाश करने के लिये 
आसन पर्याप्त है। आसन से मन के विक्षेप दूर होते 
हैं अतएव आसनों का सहारा लेना योगियों को 
परमावश्यक है। 

आसनों की संख्या योन संख्या की भांति ८४ लाख 
ही है परन्तु उन में से प्रसिद्ध केवल चौरासी ही हैं। 
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| चौरासी आसनों में भी दो आसन संबसे प्रसिद्ध 
और अच्छे हैं [१] सिद्धासन (१) पद्मासन। 
सिद्धासन--गुदा और लिंग के मध्य में योनि 
स्थान से बायें पांव की एड़ी मिला कर रखे और सीधे 
पांव को लिंग के ऊपर रखे। 2३7 कक हृदय के 
समीप भाग में चिबुक को स्थिर करे और अपनी 
अचल दृष्टि से भूकुटि के मध्य भाग को देखता रहे 
इसी आसन को बच्जासन, मुक्तासन, तथा गुप्तासन भी 
कहते हैं। यह आसन बहत्तर नाड़ियों के मल का 
शोधक है। यदि मिता हारी होकर दस वर्ष तक इस 
आसन का अभ्यास करता हुआ आत्माओं का ध्यान 
करे तो अन्य योगाभ्यास के बिना ही पूर्ण सिद्ध बन 
सकता है न इस सिद्धासन करते रहने की अवस्था में 
अन्य आसनों के अभ्यास की आवश्यकता है। 
इसी सिद्धासन से उनन्‍्मनी कला तथा मूल बन्धें, 
उड्डीयान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध स्वयं ही उत्पन्न 
हो जाते हैं। अतएवं योगाभ्यास के इच्छुओं को 
चाहिये कि इस सर्वोत्तम सिद्धासन का उपयोग कर 
लाभ उठावें। 

पद्मासन--बाम जंघा पर सीधे दाहिने चरण 
को और सीधे जंघापर सीधे बाम चरण को स्थापित 


है । 


फिर सीधे हाथ की पृष्ठ भाग की ओर से बाम 
जंघा पर स्थित दक्षिण चरण के अंगुष्ठ को दृढ़ता से 
ग्रहण करो तथा हृदय से चार अंगुल के अन्तर पर 
चिबुक को रख कर नासिका के अग्र भाग को देखो 
बस यही पद्मासन है । यह पद्मासन समस्त शारीरिक 
व्याधियों का नाशक है। यदि इस पद्मासन को करता 
हुआ मनुष्य चित्त में अपने इष्ट देव का ध्यान करे 
तथा अपान वायु को ऊपर को चढ़ावे तथा प्राण 
वायु को नीचे करे तो मनुष्य को शक्ति के प्रभाव से 
आत्म ज्ञान मिलता है। क्योंकि अपान और प्राण के 
मिलने से मनुष्य को कुन्डंलनी का बोध होता है 
अर्थात्‌ एक प्रकार का प्रकाश सा दृष्टिगोचर होता है 
फिर सुषुम्ना मार्ग से प्राण ब्रह्म रन्धू में जा पहुंचता 
है जिस से चित्त में स्थिरता आ जाती है और उससे 
आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। 

उपर्युक्त सिद्धासन तथा पद्मासान परमोत्तम और 
श्रेष्ठ हैं ।इनके अतिरिक्त और भी कुछ मुख्य आसन 
हैं जिनका वर्णन करना हम आवश्यक समझते हैं । 

सिंहासन-- अंड कोष के नीचे सीवनी नाड़ी 
के बाम पार्श्व में दक्षिण गुलफ को तथा दक्षिण 
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पार्श्व में बाम गुल्फ को जमावे तथा दोनों जानुओं 
पर हथेली की ओर से हाथों को स्थापित कर नासिक 
के अग्र भाग को देखे। बस यही सिंहासन है। 

इस आसन को योगीजन बहुधा किया करते हैं 
क्योंकि इसके अभ्यास से योगी तीनों बंधों को प्राप्त 
कर एक प्रकार का अद्भुत प्रकाश सा पाता है। 

भद्रासन -- अंडकोष के नीचे सीवनी नाड़ी के 
बाम और गुल्फ को और दाहिनी ओर गुल्फ को 
स्थापित करके दोनों पदों को भुजाओं से दृढ़ बांधकर 
छाती दोनों हाथों के तलों को इस प्रकार रखे कि 
उंगलियां मिली रहें । बस यही भद्रासन है। 

चूंकि इस आसन का अभ्यास महात्मा गोरक्षनाथ 
ने किया था इसी कारण इस आसन को गोरक्षासन 
भी कहते हैं। 

स्वास्तिक आसन--जानु और जंघा के बीच 
में चरण तल स्थापित कर बैठना। 

गो मुखासन--कटि के बाम भाग में दहिना रखना 
तथा दक्षिण भाग में बाम टखना जमा कर बैठना। 

वीरासन-- सीधे चरण को बाम जंघा पर और 


- | 


कूर्मासन -- न टखने से गुदा के बाम भाग 
को और बाम टखने से दक्षिण भाग को दबा कर 
बैठना। ' 

कुक्कुटासन--दोनों जंघाओं के ऊपर खड़े 
चरणों को स्थापित कर तथा जानू और जंघाओं के 
बीच में दोनों हाथों को लगाकर भूमि पर स्थापन 
करे और आकाश में स्थित रहे । 

धनुरासन--दोनों पादों के अंगूठों को हाथ से 
पकड़ कर कानों तक खींचे। 

शवासन-- भूमि पर पीठ लगाकर निद्रा के 
समान सीधा शयन करना शवासन है। 

भरमूरासन, मत्स्येन्द्रासस, पश्चिंमतानासन, 
उंत्तानकूसिन आदि अनेक आसत हैं | स्थानाभाव से 
उनका वर्णन अभीष्ट नहीं हैं। आसनों से शरीर को 
समस्त व्याधियों का नाश होता है शरीर में फुरती 
आती है चित्त स्थिर होता तथा मन को डावांडोल 
होने से रोकता है। 

यप नियम--योगाभ्यास के अभिलाषियों को 
चाहिए कि शुद्ध रहें मन में किसी प्रकार का विकार 
उत्पन्न न होने दें। तथा अहिन्सा, सत्य, चोरी का 
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| 'ब्रह्मचर्य, क्षमा, धैर्य, दया, नम्रता, मिता हार 
एवं शुचिता इन दस यमों तथा तप, सनन्‍्तोष, आस्तिकता, 
दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त वाक्य श्रवण, बुद्धि, तप, 
एवं हवन इन दस नियमों का अवश्य पालन करें। 

मिता हार--योगाभ्यास के अभिलाषियों को 
मधुर भोजन आधा पेट खाना चाहिए तथा चतुर्थान्श 
जल के लिए तथा चतुर्थान्श प्राण वा; सन्‍्चालन के 
लिये छोड़ दे । बस वही योगियों का मिता हार है। 

पथ्य--गेहूं, चावल, जौ आदि अन्य, दुग्ध, 
खांड, घी, नमक मिश्री, फल, पांच शाक, बथुआ, 
मूली आदि। सदैव पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना 
चाहिए न कि सत्तू भूने चने आदि का। 

अपध्य -- करेला आदि कडबे शाक, खट्टे, पदार्थ 
मिर्च, गुड़ तेल, मांस, दही, मठा, हींग, लहसन, 
शलगम, गाजर, मदिरा, उड़द आदि मादिक द्रव्यों 
से बचना उत्तम है। 

योगाभ्यास के समय, स्त्री संग, अग्नि, सेवा तथा 
गमन आदि वर्जित है। 

अवस्था विशेष--योगाभ्यासी के लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वह तरुण ही हो। बाल हो 
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#“क्रापरशाए्शफा: 2 


अथवा वृद्ध सब ही अवस्थाओं के मनुष्य योगाभ्यास । 


पूर्ण रीत्यानुसार कर सकते हैं। यह भी कह देना 
परमावश्यक है कि यदि कोई रोग से पीड़ित या 
दुर्बल मनुष्य हो और वह योगाभ्यास करना चाहे 
वह भी भली प्रकार आसन कुंभक आदि योगाभ्यास 
कर सकता है। 

प्राणायाम या कुंभक--योगाभ्यास को चार 
विधियां हैं (१) आसन (२) कुंभक (३) मुद्रा 
(४) नाद। 

आसनों से शरीर की व्याधियों का नाश होता है। 
इस का थोड़ा सा वर्णन हम पहले कर आये हैं। 
अब हम योग के मुख्य विभाग कुंधक अर्थात्‌ 
प्राणायाम का वर्णन करते हैं । 

हम पहिले कह चुके हैं कि चित्त-चान्चल्य- 
निरोध का नाम योग है। अतएव योग सिद्धि प्राप्ति 
के लिए वह समस्त साधन करने पड़ते हैं जिनसे 
चित्त की चन्चलता रुके। आसनों से चित्त की 
निश्चलता में सहायता बड़ी मिलती है। प्राणायाम से 
भी यही लाभ होता है क्यों कि प्राण वायु के सन्‍्चालन 
से मन में चान्चल्यु उत्पन्न होता है। प्राणवायु के 


| 


निश्चल रहने से मन भी निश्चल रहेगा जिस से योग 
की सिद्धि प्राप्त होमी । तथा वह स्थिर रूप से अत्यन्त 
दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। 

सुषुन्ना नाड़ी में प्राण सन्‍्चालन को उन्मुखी भाषा 
कहते हैं। इस सन्‍्चालन को रोकने वाला केवल मल 
है। जब तक नाड़ी मल से व्याप्त है प्राप्त वायु का 
संचालन नहीं हो सकता है अतएवं सब से पहिले 
मल शोधन की आवश्यकता होती है नाड़ियों के मल 
शोधन का प्राणायाम यह है कि यदि योगी इड़ा नाड़ी 
से प्राण वायुकर पान कर यथा साध्य धारण कर फिर 
पिंगला नाडी से छोड़ दे या पिंगला नाड़ी से पान कर 
यथा साध्य साधन कर इड़ा नाड़ी से प्राण वायु का 
रेचन कर दे या छोड़ दे। इस प्रकार त्तीन मास के 
अभ्यास में नाड़ी मल का संशोधन हो जाएगा। 

इस साधन से आत्मा में बड़ी प्रवलता आती है 
चित्त की समस्त ग्लानियां तथा बिकार नष्ट होते हैं । 

काल--प्राणायाम करने के लिये सूर्योदय, 
मध्यान्द, सूर्यास्त तथा अर्द्ध रात्रि चार समय अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं और प्रत्येक समय कम-से-कम असली 
प्राणायाम करें| 


प्रकार-- योगियों ने प्राणायाम तीन प्रकार के 
कहे हैं (१) कनिष्ट (२) मध्यम (३) उत्तम। 

कनिष्ट--जिस प्राणायाम के करने से पसीना 
आ जाय अर्थात्‌ जो १२ मात्रा का प्राणायाम हो या 
जिस प्राणायाम में ४२ विपल लगें उसको कनिष्ट 
प्राणायाम कहते हैं। 

मध्यम --जिस प्राणायाम के करने में कम्पन हो 
जाय अर्थात्‌ जो २४ मात्रा का प्राणायाम हो या जिस 
प्राणायाम में ८४ विपल लगे उसकी मध्यम प्राणायाम 
कहते हैं। 

उत्तम--जिस प्राणायाम के करने से प्राण वायु 
ब्रम्ह्म रन्धू में पहुंच जाय अर्थात्‌ जो ३१ मात्रा का 
प्राणायाम हो या जिसके करने में १२५ विपल लगें 
उसे उत्तम प्राणायाम कहते हैँ । 

विधि -- प्राणायाम करने की विधि वही है जो 
मल शोधन के लिये कही है। प्राणवायु के चढ़ाने से 
अपान वायु में एक प्रकार का धक्का सा लगता है। 
प्राणायाम को उस समय तक बराबर करता रहे जब 
तक कि प्राण वायु ब्रह्म रंध्‌ में न पहुंच जाय। यदि 
प्राण ब्रह्म रंध्‌ में २५ पल त्तक ठहर जाय तो प्रत्याहार 


ः है, यदि पांच घड़ी ठहर जाय तो धारण और 
यदि ६० घड़ी ठहर.जाय तो ध्यान और १२ दिन 
ठहर जाय तो समाधि होती है। प्राणायाम करने. में 
शीघ्रता न करे। शनै :-शने: प्राण वायु का पान तथा 
रेचन करता रहे। सदैव प्राणायाम को युक्ति युक्त 
करें । इससे शरीर निरोग रहता है अन्यथा विविध 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। - _ 

यररेगरनव्छ्म्र 

यररेग्र व्छर्म्र हे डे 

( १ ) धोती-- १५ हाथ लांबा, ४ अंगुल चौड़ा 
वरीक वस्त्र गर्म जल में-धोंबे। तत्पश्चात्‌ उसकों 
मुख के मार्ग शनै: २ निगले अर्थात्‌ पहिले दिन एक 
गज तथा दूसरे दिन दो गज इत्यादि। इस प्रकार 
आमाशय की शुद्धि कर बाहर निकाले। इस प्रकार 
शोधन से कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ट तथा कफ रोग 
नष्ट होते हैं। 

( २) बस्ती --नाभि पर्यन्त नदी जल में ब्रैठ 
कर एक अंगुल छिद्र सूराख का छ अंगुल बास की 
नली को चार अंगुल गुदा में प्रविष्ट कर जल चढ़ाय 
कर निकाले। इस प्रकार शोधन करे। इस कर्म से 


न्य कक कत--्््ं्ं््ब््डि 


जो सललनकन्कदटो३चक्‍ सता 


बात, पित्त, कफ के समस्त्‌ रोग, गुल्म, प्लीहा, 
जलोदर आदि समस्त रोग नष्ट होते हैं। 

( ३ ) नेति-- परिमित विस्तार का चिकना डोरा 
लेकर नाक के सूराख से होकर मुंह में निकाले इस 
से मुख रोग, कपाल रोग तथा नेत्र रोग नष्ट होते हैं। 

( ४ ) त्राटक --एकाग्र चित्त होकर निश्चल दृष्टि 
से सूक्ष्म पदार्थ उस समय तक अवलोकन करे जब 
तक कि अश्रुपात न हों। इस से नेत्र रोग तन्द्रा आदि 
नष्ट हो जाते हैं। 

(५ ) नोलि--कंधे नवा कर पेट को दक्षिण से 
बाम और बाम से दक्षिण ओर शीघ्रता से हिलाना 
न्योलि कर्म कहलाता है। इससे मन्दाग्नि का नाश 
तथा अन्न का पाचन होता है। , 

(६ ) कपाल भाँति--लुहार की धोंकनी के 
समान शीधघ्रता पूर्वक प्राणायाप्र द्वारा रेचन करना । 
इससे कफ के समस्त रोग दूर होते हैं। 

इन कर्मों के करने पश्चात्‌ प्राणायाम में अधिक 
परिश्रम नहीं होता और शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है 
अतएव योग के पंडितों ने षट कर्मों पश्चात्‌ ही 
प्राणायाम करना उचित कहा है। 


दिनचर्या--प्रात:काल उठ कर आवश्यकोय 
बातों से निवृत होकर रमणीक स्थान में कोमल 
आसन पर बैठ कर ईश्वर और गुरु को मन में 
नमस्कार करें। तथा अपनी लक्ष सिद्धि के लिये 
संकल्प करे तत्पश्चात आसनों का अभ्यास कर कर्माग 
की पूर्ति करे। फिर प्राणायाम से पूर्व आचमन कर 
पहिले दिन दस प्राणायाम करे। फिर प्रतिदिन दो 
चार प्राणायामों को बढ़ाता हुआ अस्सी प्रणायामों 
तक कर डाले। ' 

प्राणायाम से प्राण बन्धन कर मुद्राओं का अभ्यास 
करे तथा नादं का स्मरण करे। तत्पश्चात अभ्यास से 
उठ कर गर्म जल से स्नान करे। मध्यान्ह में भी यही 
अभ्यास करके पथ्य भोजन कर थोीड़ा-सा विश्राम 
करे । इसी प्रकार सन्ध्या और रात्रि को अभ्यास करे। 

प्रररणरंट्यट्ट्म्ल्-श्रेव्ह 
प्रत्पण्ट्त्यय्म्र के उराठ मेबव्ड डैं/ 

(१) सूर्य भेदन-- आसन से बैठकर पिंगला 
नाडी द्वारा बाहर का पवन खींचकर सम्भवतय: उसका 
निरोध करना और इडा नाड़ी द्वारा शनै; रेचन करना। 
इससे अस्सी प्रकार के बात दोष नष्ट होते हैं। 


ठ 
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पट २ ) उज्जार्या--मुख संयमन कर पिंगला और 
इड़ा नाड़ी द्वारा पतन को खींचे फिर उसको पूर्ण 
निरोध कर इड़ा द्वारा रेचन करे। इससे कफ के 
दोषों का नाश होता है। 

( ३ )सीतकारी -- मुख से आकर्षण कर निरोध 
पूर्वक नासिका के दोनों पुटों से रेचन करना | इससे 
- स्वरूप-वृद्धि होती है देह बल बढ़ता है। 

( ४ )शीतली-- ओष्टों से बाहर जिव्हा निकाल 
कर शने; पवन का आकर्षण, पूर्ण रोधन पश्चात 
नासिका के छिद्रों द्वारा धीरे-धीरे रेचन करना । इसके 
द्वारा गुल्म प्लीहा आदि रोग ज्वर पित्तक्षुधा तृषा 
आदि नष्ट होते हैं। 

(५ ) भस्त्रिका--पद्मासन बांधकर मुख का 
संयमन करे और नासिका के एक़ छिद्र से वेग से 
रेचन और पूरक प्राणायाम करे। 

(६) भ्रामरी-- भ्रमर के समान शब्द सहित 
कुम्भक प्राणायाम करके भ्रमरी के शब्द सहित उसका 
रेचन करे। 

( ७) मर्छा--पूरक प्राणायाम के अन्त में 
जालंधर बन्ध पश्चात्‌ धीरे २ प्राण वायु का रेचन 
करे। यह ग्राणायाम उत्तम सुख देने वाला है। 
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( ८ ) प्लाविनी --पवन के सारे शरीर को भर 
कर इतना हल्का करना कि बिना आश्रय के जल में 
तैरना। द क्‍ 

प्ररप्टटत्यरम्र व्छे उरन्‍य श्रेव्ड 

( १) रेचक --सम्पूर्ण प्राण को नासिका छिद्रों 
से बाहर निकाल कर इस प्रकार प्राण वायु से शरीर 
शुन्य कर रोधन करना रेचक प्राणायाम कहलाता है। 


- 


से सुषुम्ना नाड़ी कफ आदि बन्ध॑न से मुक्त हों 
जाती है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है । 

मुद्रा--यह बतलाया गया है कि प्राण वायु का 
रोधन कर प्राणायाम द्वारा उसको सुषुम्ना नाड़ी में 
प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने 
से, सुषुम्ना नाड़ी मेँ प्राण प्रवेश से ईश्वरीय कुण्डली 
कमल की तरह खिल जाती है। उससे चित्त को 
कोई क्लेश अवलम्ब तथा अनुराग इत्यादि नहीं 
रहता, न मृत्यु का भय रहता है| योगी के अन्तर्चक्षु 
खुल जाते हैं और उसको विश्व में होने वाली बातें 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। 

इसी कुण्डली की जागृति के लिए मुद्राओं के 
अभ्यास की आवश्यकता है। 

योग शात्त्र बेत्ताओं ने मुद्रा के दस भेद कहे हैं- 
(१) महा मुद्रा (२) महा बंध (३) महाबेध 
(४) खेचरी (५) उड़यान (६) मूल बंध (७) 
जालंधर बंध (८) बिपरीत करणी (९) बज़्ोली 
(१०) शक्ति चालन।.. 

इन दशों मुद्राओं के अभ्यास से मनुष्य को आठ 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है या यों कहो कि 


* जो मुद्राओं के अभ्यास से प्राप्त होती हैं वह 
आठ प्रकार की होती हैं :- 

( १) अणिमा--संकल्प मात्र से देह का सूक्ष्म 
करना। 

( २ ) महिमा--शरीर को महान स्थुल बनाना। 
(३) गरिमा--लघु पदार्थ को भारी बनाना। 
( ४) लघिमा--भारी पदार्थ को रुई की तरह 
हल्का करना। 

(५) प्राप्ति--समस्त पदार्थों से सामीप्य प्राप्त 
करना। 

( ६ ) प्राकाम्य--पृथ्वी में घुसना तथा बाहर 
निकलना। 

( ७ ) ईशता--उत्पत्ति, प्रलय तथा पालन का 
सामर्थ्य । 

( ८ ) वशिता--पन्‍्च महा भूत को अपने वश 


सीधे हर के अंगूठे को दोनों हाथों को तर्जनी 
अंगुलियों से जोर से पकड़े तथा पूरक द्वारा वायु भः 
कर कुँभक करके उसका रोधन करे तत्पश्चात्त्‌ उसका 
शनै: रेचन करें यही महामुद्रा है पहले इस को 
बामांग से प्रारम्भ करे। तत्पश्चात्‌ इसको दक्षिणागं 
ले भी करे। जब खूब अभ्यास हो जाय तब इस 
मुद्रा को छोड़े | 

इस महामुद्रा के अभ्यास से पञ्चममहाक्लेष 
नष्ट होते हैं। तथा उसको किसी पशथ्यापथ्य का विचार 
नहीं रहता। विष आदि अनेक हानि कारक पदार्थ 
साधारण पदार्थों की भांति पच जाते हैं । 

( २) महाबंध--बांये पांव की एड़ी से लिंग 
और गुदा के मध्य का भाग दबा कर बैठे तथा बांये 
जंघा पर सीधे पांव को रखें फिर चिबुक को हृदय 
पर धारण करके पूरक प्राणायाम द्वारा वायु आकर्षण 
करे । तत्पश्चात्‌ कुंभक प्राणायाम द्वारा उस का पूर्ण 
रोधन करके धीरे-२ रेचन करे। प्रथम बामांग का 
पूर्ण अभ्यास होने पर दक्षिणांग का अभ्याक भी 
खूब करे। जब दोनों ओर के अभ्यास बराबर हो 


महाबन्ध मुद्रा द्वारा इड़ा, पिंगला तथा सुघुम्ना 
तीनों नांडियों का संगम होता है और मन की पहुंच 
बहुत दूर तक पहुंचती है।इस महा मुद्रा के करने से 
समस्त रोग और क्लेश नष्ट होते हैं। 

- -(३)भहाबेध--महा बेध मुद्रा करने की अवस्था 

में दोनों हाथों पर तलों के सहारे स्थापित करे और इस 

' ' प्रकार हाथों के सहारे शरीर को उठावे कि महा बेध 

मुद्रा न खुलने पावे। फिर नासिका के पु्टों से वायु 
ग्रहण कर चिबुक को सीने के पास रख कर कुम्भक 
प्राणायाम कर चुतड़ों को ताड़ित करे तो प्राण वायु 

* इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को छोड़ कर सुषुम्ना 
"/ नाड़ी में प्रवेश कर जाता है।इस महाबेध मुद्रा के 

. अभ्यास से आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा इससे 

वृद्धत्व, कम्पन तथा श्वेतत्व नष्ट होते हैं। 

५ | (४) खेचरी--जिव्हा को उलया फिराकर कण्ठ 
७ छ्िद्रा में प्रवेश करना तथा भ्रकुटी मध्य में निश्चल 
" दृष्टि से देखना खेचरी मुद्रा कहलाता है। 

0 + इस मुद्रा के अभ्यास अणिमा आदि समस्त 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं यदि सुन्दर स्त्री आलिंगन भी _ 
-- करे तो भी मन चलायमान नहीं होता। 


| ५ ) उड्डीयान--नाभि के ऊपर और नीचे के 
भाग को तान कर पीठ से लगावे ताकि प्राण वायु 
बंध कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाय। 

(६ ) मूल बंध--ऐडिियों से लिंग और गुदा के 
मध्य को पीड़ित कर के गुदा का संकोचन कर 
अपान वायु को ऊपर की ओर आकर्षण करे वही 
मूलबंध कहलाता है। गुदा को ऐड़ी से दबाकर 
अपान वायु को बल के द्वारा आकर्षित करना जिससे 
प्राण वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाय। 

(७) जालन्धर बन्ध --कण्ठ विल को नीचा 
करके चिबुक को छाती से ४ अंगुल के अन्तर पर 
स्थापित करने का नाम जालंधर बंध है। 

(८ ) बिपरीत करणी-तालू नीचे करना और 
नाभि ऊंची करना विपरीत॑ करणी मुद्रा है। इसका 
स्वरूप यह कि पद्मासन दृढ़ कर योगी को चाहिये 
कि दोनों हाथों और शिर के सहारे उलटा खड़ा हो 
जाय अर्थात्‌ पद्मासन को अन्‍्तरिक्ष में उठावे । कभी 
पद्मासन खोले और पांव को सीधे करें और कभी 
पद्मासन बांध ले। इस प्रकार कुण्डली को खोल 
देता है। क्‍ /। 


रे ९ ) बज्नोली--लिंग संकोचन कर क्षत होने 
वाले वीर्य को ऊपर को आकर्षित करने से ब'ज़ोली 
मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। 

प्रथम तो खलित होते हुए वीर्य को ही आकर्षित 
करे और यदि खलित हो जाय तो स्त्री के रज सहित 
खलित वीर्य को आकर्षित करे। 

( १० ) शक्ति चालन--दोनों हाथों की अंगुली 
बांध कर बाहु मध्य भाग हृदय में दृढ़ स्थापित कर 
पद्मासन बांधे तथा जालंधर बंध करके ज्योतिस्वरूप 
का ध्यान करे फिर अधो द्वार रोक कर कुम्भक 
प्राणायाम करे। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से 
कुण्डली का प्रबोध होता है परन्तु अभ्यास बहुत 
दिनों तक करना होक्त है। 

केवल यही दस्न मुद्रा हैं जिन का ऊपर वर्णन 
किया गया है। योगी जनों के बज्ोली मुद्रा के दो 
भेद और किये हैं (१) सहजोली (२) अमरोली। 

समाधि --प्राणायाम की अधिक मात्रा होने से, 
जीव के सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होने से, समाधि 
होती है। समाधि से ही मोक्ष और परमात्मा का 
दर्शन मिलता है। जीव शोक हर्ष से छूट जाता है। 
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उसमें बिकार, इच्छा आदि नहीं रहती। उसी 
समाधि का हम थोड़ा सा यहां वर्णन करते हैं। 
प्रथम सिद्धासन बांधे फिर दोनों हाथों के अंगूठों से 
दोनों कानों के छिद्र, तर्जनियों से नेत्र, मध्यामाओं 
से नासिका छिद्र तथा अनाभिका और कनिष्ठकाओं 
से मुख को रोके तथा आर्धक मुख द्वार से पूरक 
प्राणायाम कर प्राणवायु को हृदय कमल में धारण 
करके ऊपर को चड़ाना तथा उप्त-कों सहस्न दल 
कमल में धारण करना समाधि का स्वरूँप है। इस 
समाधि का अभ्यास करते हुए योगी को समाधि को 
अवधि को सम्भवतय: बढ़ानी चाहिए। इसी अभ्यास 
से योगी अपान वायु सम्मिलित प्राण वायुमय हो 
कर सर्व दृष्ट और त्रिकालज्ञ हो जाता है। 

अभ्यास करते-करते जब कानों में घंटा आदि 
नक्कारे की ध्वनि आने लगे तब योग सिद्धि की पूर्ति 
समझनी चाहिए। 

त्रिकालज्ञ-योग के द्वारा ही मनुष्य को 
त्रिकालज्ञता प्राप्त हो सकती है । समाधि की अंतिम 
: श्रेणी में अनेक नाद होते हैं । उसके आन्तरिक चक्षु 
खुल जाते हैं और ज्ञान को मात्रा बढ़ जाती है। और 


॥ हर समय का हाल मालूम होने लगता है। 
संसार में होने काली घटनायें उस को इस प्रकार 
दृष्टिगोचर होने लगती हैं मानों वह उंसके समक्ष 
ही घट रही हों। किसी बात का ध्यान और प्रश्न 
करते ही उचित उत्तर उनके ध्यान में आ जाता है। 
भूत, भविष्यत तथा वर्तमान के समस्त ज्ञात होने 
लगते हैं । 5 
परन्तु समाधि में पूरक रेचक प्राणायाम बहुत ही 
धीरे-२ करना.चाहिए अंन्येथा अनेक प्रकार के रोगों 
. के होने का भंय है। यहां पर धीरे-धीरे को व्याख्या 
कर देना भी परमावश्यक है । नांसिका छिद्र पर यदि 
रूई का एक फोया रख लिया जाये तो रेचन या 
पूरक विधि से वह फोया रहने न पावे। इसी को 
युक्ति-युक्त विधि भी कहते हैं । इस युक्ति युक्त विधि 
का ध्यान रखना परमावश्यक है। जिस प्रकार सिंह 
धीरे-२ अपने पालनकर्ता के बश में आ जाते हैं 
उसी प्रकार जीव भी बहुत धीरे-२ वशीभूत होता है 
परन्तु जिस प्रकार सिंह तनिक भी असावधानी होने 
से अपने पोष॑क का सर्वनाश कर देता है उसी प्रकार 


पागल बना देता है वह हत्बुद्धि हो जाता है। उसका 
मस्तिष्क फिर जाता है और पागलों की भांति सबको 
दुखदाई होता है। * 

इस प्रकार के पागल बहुत से दुनियां में देखे 
जांते हैं जो इधर-उधर मारे-मारे फिरतें हैं। यद्यपि 
वह हत्वुद्धि और पागल होते हैं परन्तु फिर भी 
उनको अनेक प्रकार की विचित्र सिद्धियां प्राप्त हो 
जाती हैं | उनके भाषण में शक्ति होती है उनके मुख 
से निकली हुईं अनेक बातें सत्य बैठती हैं परन्तु 
उनकी अनेक प्रकार के रोग सताये रहते हैं जिनके 
कारण उनकी आत्मा अशान्त रहती है। 

पाठकों को भी ऐसे पागलों से अधिक काम 
पड़ा होगा। यह बात असंत्य नहीं है अयुक्ति-युक्त 
योग से कई अभ्यासियों को पागल और रोगी हो 
जाते हुए स्वयं हमने देखा है अतएव इस विषय से 
खूब सावधान रहनें की आवश्यकता है।' 

' सिद्ध लक्षणं--योगाभ्यासी को सिद्धि के लक्षण 

अवश्य ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्‍यों कि 


| । के हृदय की आशा कमल नहीं खिलता। 
शरीर में कुशता, मुख पर प्रसन्नता नेत्रों में निर्मलता 
व आलोक नाद का विकास नीरोगता, धातु विजय 
जठराग्रि प्रदीपन, शुद्ध नाड़ियां होना बस यही योग 
सिद्धि के जीते जागते लक्षण हैं। 

प्रत्याहार-- चक्षु, जिव्हा, नासिका, कर्ण त्वचा 
पन्चेन्द्रियों का विषय त्यागना प्रत्याहार कहलाता 
है। चक्षु का विषय रूप देखना जिव्हा का विषय 
रस स्वादन नासिक का गंध, कर्ण का शब्द सुनना 
तथा त्वचा का विषय स्पर्श करना है आसन प्राणायाम 
करके इन विषयों को त्यागन प्रत्याहार है। अर्थात्‌ 
मन को विषय सम्बन्ध हटाना प्रत्याहार कर्म है। 

अब प्रत्याहार की विधि लिखते हैं । खेचरी मुद्रा 
करके प्राणायाम वायु को ब्रह्मस्थान तक पहुंचावे 
तथा शिर में सहस्न दल कमल से बिशुद्ध चक्र 
गिरती हुईं प्राण वायु को ऊपर चढ़ाय कर नासिक 
के अर्द्ध विवर में स्थापित करे। उस अर्द्ध विवर में 
जिव्हा प्रवेश करना मुख को ऊपर कर सहस्नदल 
कमल में प्राण वायु प्राप्त कुंडलिनी का ध्यान तथा 
कुंडलिनी का सहस्न दल कमल में प्रवेश करना। 


| शरीर निर्मल, सुन्दर और समस्त रोगों से 
रहित रहता है। और वह बहुत काल तक जींवित 
रहता है । इसके अतिरिक्त और भी बिधियां हैं जिनका 
वर्णन करना यहां परमावश्यक है । 

अपान वायु को ऊपर॑ उठाकर धीरे-धीरे बाह्य 
वायु का पूरक प्राणायाम करने से योगी सदैव सुन्दर 
युवक और तरुण बना रहता है। 

जिव्हा की सहायता से तालु के छिद्रों द्वारा पूरक 
प्राणायाम करने से छे महीने में ही समस्त रोगों का 
नाश होता है। 

कण्ठ के ऊपर चन्द्रकलामृत को रोक कर नासिका 
के ऊर्द्ध विवर से पूरक करे तथा समस्त द्वारों को 
रोक कर प्राणायाम वायु का पूरक करके ऊर्द्ध मुख 
होकर भूमि में उत्तान लेट जाय तथा पैरों को भी 
ऊपर उठादे। इस प्रकार विधि के अभ्यास से मृत्यु 
की कदापि आशंका नहीं रहती। योगी को अपनी 
इच्छानुसार देह त्याग की शक्ति हो जाती है। 
जो जिव्हाग्र से रंध्‌ अचेतन कर अपने इष्ट देव 
- के ध्यान का अभ्यास करता है उसको स्वाभाविक 
कविता का सामर्थ्य प्राप्त होता है। उसकी स्मरण 


| अति तीब्र और प्रबल हो जाती है। और जिव्हाग्र 
से राजदूत के छिद्र अचेतन कर रोकने से समस्त 
नाड़ियों के मुख रूक जाते हैं। 

जिव्हा को लम्बिका के साथ चुम्बन का यथा 
सम्भव खूब अभ्यास करे। ऐसा अभ्यास करने से 
योगी को खट्ठा, मिट्ठा, चटपटा, नमक, घृत, दुग्ध 
आदि समस्त रस स्वयं जीव्हा में मालूम होने लगते 
हैं । योगी की देंह कान्चनमयी और परम सुन्दर हो 
जाती है। उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि स्मरण 
मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। 
प्रत्याहार के <दो तीन वर्ष के अभ्यास में वीर्य 
ऊपर चढ़ जाता है जिससे सारा शरीर सौंदर्यमय 
दृष्टिगोचर होता है तथा योगी को समस्त सिद्धियां 
प्राप्त हो जाती हैं। 

धारणा -- आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार का 
अभ्यास करने ,पश्चात्‌ धारणा का अभ्यास करना 
उचित है-। मन तथा प्राण वायु को स्थिर कर चन्च 
तत्वों को वशीभूत करना धारण कहलाता है | धारणा 
का तत्व से सम्बन्ध रखने के कारण उसके पांच 
भेद कहे जाते हैं । 


(१) पृथ्वी धारणी-- (लः) पृथ्वी तत्व का 
हृदय में ध्यान करके प्राण वायु को निश्चल बनाना। 
इस थारण से जल पवनादि सबके स्तम्भन की 
सामर्थ्य होती है । । 

( २) वारुणी धारणा--( वं) जल तत्व का 
अपने अधिटष्ठाता के साथ ध्यान करके भावना करना 
तथा प्राण को लीन करना इस धारण से प्रत्येक वस्तु 
को जल समान करने की शक्ति प्राप्त होती है। 

( ३) आग्नेय धारणा -- (रं) आग्रेय तत्व का 
रुद्र के साथ ध्यान करते हुए, अपने प्राण को लीन 
करके मन और प्राण को निश्चल बनाना। इस धारणा 
के अभ्यास से उसमें बिना अग्नि में अग्नि उत्पन्न 
करने तथा अन्य वस्तुओं को अग्नि रूप में परिवर्तन 
करने को सामर्थ्य होती है। उसके शरीर को भी 
अग्नि नहीं जला सकती क्योंकि इस अभ्यास से 
अग्नि परे जय होती हैं। 

( ४ ) वायवी धारण--( यं) वायु तत्व सहित 
अपने इष्ट देव का भूमध्य में ध्यात कर ग्राण को 
निश्चल बनाकर भावना करना। इस धारणा से आकाश 
में गति प्राप्त होती है। तथा वस्तु मात्र को घुमाने को 
शक्ति आ जाती है। 
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_ ५ ) नमो धारणा--(हं) नम तत्व के साथ 
ब्रह्म रन्ध में अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए अपने 
प्राण को निश्वल बनाना। इस धारणा के अभ्यास से 
मोक्ष द्वार खुल जाता है तथा सर्व शोषण सामर्थ्य प्राप्त 
होता हैं। इन धारणाओं का अभ्यास कर योगी को 
अदभुत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए । 
ध्यान--ईश्वर का ध्यान सगुण और निर्गुण दोनों 
तरह से हो सकता है। 

किसी पवित्र और शुद्ध एकान्त स्थान में आसन 
बांधकर एकाग्र चित्त होकर नासाग्र देखकर अपने 
इप्ट देव का कुंडलनी सहित ध्यान करना ध्यान 
कहलाता है। 

ध्यान नौ स्थानों का किया जाता है। (१) मूलाधार 
चक्र (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपुर (४) विशुद्ध 
(५) अनाहत (६) घंटिका मूल (७) लम्बिका 
का स्थान (८) आज्ञा चक्र (९) शून्य स्थान। 
ईएबर दर्शन--प्राण वायु का पांच घड़ी दिन 
दिन तक व्यापार रोकना धारणा ६० घड़ी त्तक रोकना 
है. 77००3 तथा बारह दिनरात्रि तक प्राण वायु को रोकना 
समाधि कहलाता है। समाधि में ही जीव और परमात्मा 
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| हो जाते हैं। मनुष्य समस्त बन्धनों से छूट जाता 
है। इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है। भूख, प्यास, 
ऊष्ण, सुख, दुःख आदि द्वन्द्दों से कोई पीड़ा या उद्विग्नता 
नहीं होती न शरीर पर बाह्य बातों का कोई प्रभाव 
पड़ता है। जादू, मृत्यु का भी कोई असर नहीं है। 
शरीर त्याग उसकी इच्छा पर होता है साक्षात ज्योति: 
स्वरूप का प्रकाश दृष्टि गोचर होता है। 
योग शास्त्र का विषय इतना गहन तथा गम्भीर है 
कि यदि इस पर सहस्त्र बड़े-बड़े पृष्ठों के ग्रन्थ 
लिखे जाय तब भी पूर्णतया समझ में न आवे। 
जिनको सविस्तार योग शास्त्र देखने तथा-मनन करने 
की इच्छा हो वह गोरक्ष पद्धति , योग दर्शन हट योग 
प्रदीपिका आदि योग के ग्रंथ देखें । 


मेर्मरेजिम तथा हिप्नोटिज्म 

मेस्मरेजिम तथा हिप्नोटिज्म भी योग शास्त्र का 
एक अंग है। यद्यपि इसकी उत्पत्ति योरुप से हुई है 
परन्तु इस शास्त्र का प्रचार प्राचीन समय से भारत में 
रहा है। 

इतिहास -- अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक 
यूरोप निवासी नक्षत्र आदि के उस सम्बन्ध से जो 


| प्रकृति तथा मानस एवं प्रत्येक जीवधारी के 
साथ है निरन्तर अनभिज्ञ थे। वह यह न जानते थे 
कि जीव धारियों के शारीरिक रंग पट्टों पर आकाश 
मण्डल का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं यद्यपि इस 
बात को हमारे भारतवासी अत्यन्त प्राचीन काल में 
भी जानते थे। सन्‌ १७-३१ ईसवी में आस्ट्रिया देश 
में एक मनुष्य एन्थोवी मेस्मर नामक उत्पन्न हुआ। 
' इसी मनुष्य ने अपनी विद्या तथा विद्वता से यह बात 
सिद्ध की कि नभोमण्डल के तारे नक्षत्र आदि की 
जीव धारियों के शारीरिक रंग पट्टों तथा मन आदि 
से घनिष्ट सम्बन्ध है तथा प्रकृति में आकर्षण शक्ति 
विद्यमान है सर्वत्र एक प्रकार का' आलोक छाया 
हुआ है जिसका नाम औडायल है। और उसको 
“उत्पत्ति के लिये शरीर बैटरी हैं और इसी शरीर 
रूपी बैटरी से यह आलोक हर समय निकल कर 
फैलता तथा अपना प्रभाव दिखलाता है।इस शारीरिक 
बैटरी को उचित रीति से काम में आने-औडायल 
को पैदा करने की विधि आगे लिखी जायगी। इस 
मानसिक विद्या की उत्पत्ति पर तमाम यूरोप 
विस्मयान्वित तथा चकित हो उठा। मेस्मर साहब ने 
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अपनी मानसिक करामाततों तथा सिद्धियों से यूरोप 
को बड़े-२ लाभ पहुंचाये जिनका वर्णन मेस्मर की 
जीवनी में अच्छे प्रकार से किया गया है । अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में मेस्मरं साहिब के नवीन और अनुपम अविष्कार 
का समस्त यूरोप में डंका बज उठा इंग्लैन्ड देश में 
ला फौन्टीन साहिब ने इस मैश्मरेजिम की कुछ 
सिद्धियों दिखलाई । लोग जादू समझ कर एक बार 
तो भय-भीत हो उठे। परन्तु अन्ततः मेस्मरैजिम के 
नियम और तत्व समझाने पर लोगों को थोड़ा बहुत 
सन्‍्तोष हुआ | यह तत्व कुछ डाक्टर ब्रेड की समझ 
में अच्छी प्रकार आये | उनको इस विद्या में परदर्शता 
प्राप्त करने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने इस में 
पूर्ण अभ्यास किया। और थोड़े ही समय में 
आश्चर्यकारक उन्नति कर डाली । जिस प्रकार मेस्मर 
साहब के नाम के साथ इस विद्या का नाम मेस्मरेजिम 
पड़ा उसी प्रकार ब्रेड नाम के पीछे ब्रेडिज्म भी इसी 
विद्या को कहते हैं और चूंकि इस में अधिकतर 
कार्य नेत्रों से लिया जाता है इस लिये इस विद्या को 
हिप्नोटिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। मेस्मरेजिम 
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के अविष्कार का कारण केवल यह था कि मेस्मर । 
साहिब बिना किसी औषधि आदि के चिकित्सा 
करने की विधि के बहुत दिनों से अनुसंधान में थे। 
परमात्मा किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। 
इस योग विद्या के अंग में उसको मन-मानी सफलता ,, 
प्राप्त हुई । उसने फ्रान्स, अस्ट्रिया आदि अनेक देशों 
में घूम कर केवल हाथ फेर कर या फूंक मार कर 
बड़े-बड़े भयानक रोगों को नष्ट प्रायः कर दिया 
जिसके कारण आज भी मेस्मर साहिब का नाम 
जीवित है और ईश्वरेच्छा से वह सदैव अमर और 
मेस्मेरेजिम के इतिहास में सुवर्णक्षरों से लिखा रहेगा। 

आकर्षण शक्ति--ईश्वर ने प्रकृति के समस्त 
पदार्थों में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की है जो एक 
दूसरे को आकर्षण करती रहती है परन्तु यह बात 
दूसरी है कि किसी पदार्थ में शक्ति कम है और 
किसी में अधिक। जिस पदार्थ, में शक्ति अधिक है 
वह कम शक्ति वाले पदार्थ को अपनी ओर खींचता 
है। चुम्बक शक्ति के कारण चुम्बक में लोहे की 
सुई चिपक ज़ाती है। कबूतरों के परों को बार-२ 


| है। नभोमण्डल के समस्त नक्षत्र और तारे 
आकर्षण शक्ति की सहायता से ही स्थित हैं । ईंट या 
गेंद चाहे जितना ऊंचें फैंके जावें अन्तत: पृथ्वी को 
अधिक आकर्षण शक्ति उनको अपनी ओर खींच 
लेती है। वह पृथ्वी पर ही गिर पड़ते हैं। बिल्ली के 
नेत्रों की ज्योति के मारे हमारे नेत्र चुंध्या जाते हैं । 
इसी आकर्षण शक्ति की महिमा है जो आज 
मेस्मेरेजिम या हिप्नोटिज्म का इतना बोल-बाला 
है । मेस्मरेजिम में मनुष्य को इसी आकर्षणशक्ति के 
उत्पादन तथा बुद्धि की चेष्टा करनी पड़ती है। 
आयोडायल या आलोक --यह आलोक सर्वत्र 
फैला हुआ है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ, तथा 
जीवधारियों में यह विद्यमान है। मनुष्य के शरीर में 
इस आलोक का अधिक भाग पाया गया है। यह 
आलोक चलता फिरता तथा ईश्वरीय नियमों के 
आधीन है। नभोमण्डल के समस्त तारों नक्षत्रों का 
प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतएब यह आलोक 
न्यूनाधिक परिमाण में सब जगह विद्यमान है। 
प्रेम्मेशजिम से लाभ--इस विद्या से आज तक 
जितने लाभ हुए हैं उनका वर्णन करना अनावश्यक 
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॥ । बहुधा देखा गया है कि केवल हाथ फेर कर या 
फूंक मार कर अनेक रोगियों को आराम हुआ है। 
क्लिोरोफार्म का काम भी मेस्मरेजिम से लिया जाता 
है। मनुष्य के हृदय की छपी हुई बातों के प्रकाश में 
इस विद्या से विशेष सहायता मिली है। भविष्य में 
होने वाली बातों का इसके द्वारा खुब पता चला है। 
प्राचीन समय की बातों उद्धघाटन में मेस्मरोजिम ने 
पूरा साथ दिया है घर बैठे हुए अन्य स्थान में होने 
वाली बातें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगती हैं। अन्य 
स्थान पर रहने वाले मनुष्य से बातें करना दूसरों के 
मन की बाते बतलाना, मनुष्य को बेबस कर देना, 
बन्द किताबें पत्रादिं पढ़ लेना, आन्तरिक रोंगों को 
देखना समझना तथा उनकी चिकित्सा आदि ऐसी 
बातें हैं जिनको सहस्रों मनुष्यों ने अपनी आंखों से 
स्वय॑ देख होगा क्‍यों कि आज भारतवर्ष में भी इस 
विद्या के जानकार मौजूद हैं और जो अपनी कार्य 
कुशलता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
और भी अगणित लाभ हैं जिनका यदि सिस्तार 
वर्णन किया जाय तो एक अच्छी खासी पुस्तक तैयार 
हो जाय परन्तु हमको यहां सूक्ष्मता का व्यवहार करना 


| । एक बांत अवश्य है कि जो लोग इस विद्या में 
पारदर्शता प्राप्त कर लेते हैं उनको मेस्मरेजिम से अनुचित 
लाभ न उठाना चाहिए क्योंकि प्राय: देखा गया है कि 
अभ्यास पूर्ण होते ही लोग अपने अनुचित और 
पैशांचिक विचारों को पूर्ति के लिये अनेक दूषित और 
निन्दनीय कार्य कर बैठते हैं जो सर्वथा अनुचित है। 
मेस्मरेजिम में दो मनुष्यों की आवश्यकता होती है। 
एक आमिल और दूसरे मामूल की। 
आमिल--मेस्मरेजिम का अभ्यास करने वाला 
आमिल कहलाता है। 

मामूल-- जिस पर मेस्मरेजिम का अभ्यास किया 
जाय बह मामृल कहलाता है । मामूल एक व अधिक 
संख्या में हो सकते हैं। अब हम यह बात बतलाना 
आवश्यकीय समझते हैं कि कौन मनुष्य आमिल हो 
सकता और कौन मामूल तथा किन मनुष्यों को 
मेस्मरेजिम का अभ्यास न करना चाहिये। 
आपिल के गुण--यों तो कहने के लिए प्रत्येक 
मनुष्य मेस्मरेंजिम का अभ्यास कर सकता है परन्तु 
उसका आरगेग्य होना परमआवश्यक है | यदि आमिल 
उदार चरित, सन्‍्तोषी, सत्यवादी, धर्म परायण, 
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| , शुद्ध चरित्र, पवित्रह्ददय , शान्त, ई श्वरवादी , 
तथा प्रेमासक्त, हो तो उस मेस्मरेजिम में शीघ्र ही 
सफलता प्राप्त हो सकती है । यदि आमिल वैज्ञानिक 
तथा सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हो तो उसको इस 
विद्या अभ्यास में पूर्ण सहायता मिल सकती हैं। 
अमिल को चाहिये कि वह सदैव शुद्ध, पवित्र रहे , 
व्यायाम करे तथा हल्क। भोजन करे और सम्भव 
कम सोवे। सदैव प्रसन्न रहे तथा ऐसी बातों तथा 
झगड़ों से बचता रहे जिनके कारण मन को क्लेश 
और सनन्‍्ताप उठाना पड़े | ऐसे मनुष्यों की संगत से 
बचे जिनके पास बैठने से दूषित कार्यों में प्रव॒ति 
हो। क्योंकि ऐसी बातों के बुरे प्रभाव से हृदय 
कलंकित दूषित तथा चन्चल रहता है कि जिसके 
कारण इस विद्या को प्राप्ति में अत्यन्त बाधायें उत्पन्न 
होती हैं ।मांस-भक्षण तथा हिंसा आदि से भी घृणा 
करनी चाहिये | हम यह नहीं कहते कि जिस मनुष्य 
में उपर्युक्त गुण न हों वह मेस्मरेजिम में परांगता 
प्राप्त ही नहीं कर सकता वरन्‌ इसका तात्पर्य यह है 
कि शुद्ध और धर्मशील आमिल मेस्मरेजिम में शीघ्र 
ही दक्षता प्राप्त करता है तथा उसकी प्रकृति अच्छे 


.] की ओर रहने के कारण संसार को लाभ ही 
लाभ होता है | बुरी प्रकृति के मनुष्यों से संसार को 
हानि ही हानि होती है। 

मामूल के गुण-- समस्त शरीरों में आकर्षण शक्ति 
है परन्तु किसी में कम और किसी में अधिक अतएव 
ऐसे शरीर वाला मनुष्य मामूल बन सकता है जिसमें 
आकर्षण शक्ति कम हो | जे। आमिल की अपेक्षा कम 
अवस्था वाला हो। जो खूब सुन्दर प्रेममय, सुशील, 
विश्वासी, तथा धर्मशील हो।नम्र तथा शुद्ध चरित्र हो, 
जिस का हृदय कोमल हो वह मामूल बनने के लिये 
बहुत ही उपयुक्त है यदि मामूल के लिये स्त्री या 
लड़का हो तो और भी अच्छा। 

कम उम्र के बच्चों तथा स्त्रियों पर मेस्मरेजिम 
का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि 
उनका हृदय अत्यन्त कोमल होने के कारण आकर्षण 
शक्ति का शीघ्र प्रभाव पड़ता हैं। सौन्दर्य भी इसमें 
मुख्य विषय है या कम से कम मामूल की सूरत 
शकल ऐसी हो जो नेत्रों को भली मालूम होने वाली 
हो ऐसा होने से मेस्मरेजिम के अभ्यास में खूब 
चित्त लगता है और शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती 
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| ।इसी कारण मेस्मरेजिम शास्त्रवेत्ताओं ने पत्नि को 
मामूल बनने के लिये परम उपयोगी और अत्यन्त 
उपयुक्त बतलाया है । पत्नि के बराबर अपने पति को 
आज्ञापालक भी कोई नहीं होता और पत्नि पर प्रेम 
और सौन्दर्य के कारण थोड़े से ही परिश्रम में आकर्षण 
शक्ति कूद कर अपना प्रभाव दिखलाती है। 
अभ्यास स्थान--मेस्मरेजिम के अभ्यास के 
लिये किसी शुद्ध, और पवित्र स्थान को काम में 
लावें। यदि सुगन्धि भी हो तो बहुत अच्छा। स्थान 
पर अन्धकार न हो। रात्रि के समय भी रोशनी का 
अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये | स्थान एकान्त हो, शोर 
वगैरा न होता हो। रमणीक, मनोहर तथा सुन्दर 
स्थान में आमिल और मामूल दोनों का मन अभ्यास 
में अच्छे प्रकार लगता है। मेस्मरेजिम का प्रभाव 
तीन तरह डाला जाता है। (१) दृष्टि से (२) हाथ 
के द्वारा (३) किसी चमकदार चीज से । 
अब हम वर्णन करना चाहते हैं कि आकर्षण शक्ति 
के बढ़ाने की रीति कया है परन्तु इससे भी पहिले 
आमिल को चाहिए कि वह अपने मन के चान्चल्य 


पूर्ण व्याख्या और बहस योगाभ्यास में हो चुको है 
और योगाभ्यास में बतलाये हुए नियमों से उत्तम नियम 
मनकी स्थिरता का नहीं परन्तु फिर भी हम इसके 
विषय में थोड़ा सा लिखना आवश्यक समझते हैं। 

मन की स्थिरता--यह भी योगाभ्यास के 
नियमों में से एक हैं। इसकी रीति यह है कि किसी 
शुद्ध पवित्र निर्जन तथा नीरव स्थान पर पालथी मार 
बैठे और अपनी नासाग्र को दृष्टि जमा कर देखे तथा 
बाह्य वायु को दहिने नथने द्वारा खींच कर यथा 
सम्भव उसको रोके तथा धीरे-धीरे उसका रेचन 
करे। साथ ही हृदय में ईश्वर का ध्यान कर मन को 
चारों ओर के विचार से हटावे। इस्त प्रकार के 
प्राणायाम के अभ्यास से बुरे विचारों का हृदय पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा मन में स्थिरता, शक्ति 
तथा बल उत्पन्न हो जाता हैं। 


प्अरत्व्छष्रप्णप क्रान्ति ब्यव्डत्न्गट 

मेस्मेरजिम के अभ्यास की चाबी केवल आकर्षण 
शक्ति है। आकर्षण शक्ति की वृद्धि से ही आमिल 
! करामात दिखा सकता है और यही कारण है कि 
मेस्मरेजिमं सीखने वालें 


आकार्षण शक्ति के बढ़ाने का पूर्ण अभ्यास करना । 
चाहिए। जिस मनुष्य की आकर्षण शक्ति जितनी 
बढ़ी हुई होगी वह उतना ही होशियार सुदक्ष तथा 
प्रभावशाली मनुष्य हो सकेगा।. 

(१) दृष्टि--नेत्रों की दृष्टि द्वारा मामूल पर 
प्रभाव डाल कर उसे वशीभूत किया जाता है अतएव 
पहिले दृष्टि की आकर्षण शक्ति बढ़ाने की तरकोव 
लिखते हैं। पहिले एक सफेद कागज पर एक पैसे 
या अधन्ने के बराबर काली स्याही का चिन्ह बनाओ। 
स्याही खूब तेज और एक सी हो तथा उसको एकान्त 
और नीरव कमरे में उत्तरी दीवार पर इस प्रकार टांग 
दो कि वह नेत्रों की सीध से ऊँचा नीचा न हो ताकि 
उसके देखने में गरदन को न उठाना पड़े और न 
झुकाना पड़े अभ्यास के लिये प्रातःकाल से उत्तम 
समय और कोई नहीं है। अब पालथी मार कर एक 
दृष्टि से उस चिन्ह को टकटकी लगा कर देखना 
आरम्भ करें। और जब तक आखें देखते-२ थक न 
जांय,नेत्रों से जल न निकल पड़े तब तक बराबर 
देखता रहे। इस ने नेत्रों को किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती। |. वललललललन<्मसननम-ल>ब>>&क. नेत्रों पर जोर पड़ने से पानी अवश्य 


निकल पड़ता है परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती 
वरन्‌ इससे सरासर लाभ ही लाभ है। नेत्रों की 
ज्योति बढ़ जाती है परन्तु दृष्टि जमाते समय इस 
बात का खास ध्यान रखो कि श्वास वेग गति से 
चलने न पावे और पलक बार-बार न मिचने पावें । 

इस कार्य के अभ्यास में स्थिरता, शान्ति तथा 
सनन्‍्तोष को अधिक आवश्यकता है | पहिले ही दिन 
दो तीन मिनट की टकटकी से ही जल निकल 
आवेगा परन्तु साहस न छोड़ना चाहिये चित्त को 
एकाप्र रखों प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये। 
धीरे-धीरे आपकी महारत यहाँ तक बढ़ जाएगी कि 
आप एक एक घंटे दो दो घंटे तक देखने का अभ्यास 
कर सकते हैं। जब तक ऐसा अभ्यास न हो तब 

“तक कदापि न छोड़ें। 

जब काले चिन्ह पर आप की दृष्टि अच्छे प्रकार 
जम जायगी और ज्यों-ज्यों आप की दृष्टि पड़ने का 
समय बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों आप को वह काला 
चिन्ह पहिले कई रंगों में परिवर्तित होता हुआ 
दिखलाई पड़ेगा फिर धीरे-धीरे वह काला चिन्ह 
सर्वथा आलोक में बदल जायगा। यहां तक कि उस 


ननशत््््ज्इसस्‍इअ 


| के तेज से नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न होने 
लगेगी | यह आलोक इतना तीब्र होता है कि उसके 
सन्मुख सूर्यालोक भी कोई चीज नहीं है । जब यहां 
तक नौबत पहुंच जाय तो समझ लो कि नेत्रों में 
आकर्षण शक्ति पूर्ण रूप से उत्पन्न हो गई और वह 
मेस्मरेजिम करने के योग्य हो गया। 

यह परमावश्यक है कि अभ्यास करने से पूर्व 
कुछ हल्का भोजन फल आदि अवश्य खा लेना 
चाहिये और अभ्यास के पश्चात्‌ दुग्ध आदि पौष्टिक 
पदार्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। जहां तक 
सम्भव हो गर्म चीजों से जिनसे रुधिर में गड़ बड़ी 
होने की सम्भावना हो सर्देव बचे रहना चाहिये। 
प्राय: ऐसा होता है कि इस अभ्यास के समय 
आंखों में झपकी आने लगतो है । उस समय अभ्यास 
बंद कर देना चाहिये। तथा फिर स्वस्थ और ताजा 
होकर अभ्यास करना चाहिये। 

नेत्रों में आकर्षण शक्ति बढ़ाने की दूसरी विधि 
यह भी है कि,एकान्त कमरे में एक दर्पण पर दृष्टि 
जमाने का अभ्यास किया जाय। इस में भी उन्हीं 
समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिये जिनका ऊपर 


न््व्ब्ंं्थहकड॥हओ का न्न्न्न्न्न्न्न्स्न्स्सि 


हुआ है बहुत से लोग अन्य चमकदार चीज 
से भी नेत्रों की आकर्षण शक्ति के बढ़ाने का अभ्यास 
किया करते हैं । 

(२ )हाथों की आकर्षण शक्ति -- मेस्मरेजिम 
की बहुत सी क्रियाओं में हाथ फेर कर मामूल को 
वश में किया जाता है । इस हाथ फेरने को मेस्मरेजिम 
में पास करना कहते हैं। 

हम पास के सम्बन्ध में आगे चलकर विस्तृत 
रूप से लिखेंगे | यहां पर केवल हाथों में आकर्षण 
शक्ति के उत्पन्न करने की विधि कहते हैं । 

एक सुन्दर निर्जन नीरब स्थान में शुद्ध पवित्र 
होकर इसका अभ्यास इस. प्रकार बढ़ाओ कि एक 
तिपाई पर एक बड़ी सी किताब खोल कर रखो 
और आप भी उसके पास बैठ. जाओ। अब आप 
अपने हाथों को इस प्रकार रखो कि उंगलियां न तो 
एक़ दूसरे को छू सकें और न किताब के पृष्टों को 
ही स्पर्श कर सर्के परन्तु हो बहुत ही पास तथा 
उंगलियां नीचे की ओर कुछ-कुछ झुकी हुई हों 
तत्पश्चात्‌ हाथों को किताब से सिर तक धीरे-२ ले 
जाये और फिर वापिस किताब तक ले आवे | अधिक 


| अधिक एक मिनट में तीन चार पास होना चाहिये। 
इसमें भी तनिक परिश्रम तथा स्थिरता कीं 
उश्रश्यकता है। पहिले दिन शीघ्र ही हाथ दुख 
जायंगें परन्तु नित्य का अभ्यास किसी तरह का कष्ट 
नहीं होने देता। थोड़े ही दिनों के अभ्यास में हाथों 
की उंगलियों को कुछ गरमी सी मालूम होने लगेगी 
और जब उंगलियां पास करते समय मुंह तक आवेंगी 
तो भी चेहरे को कुछ गरमी का सा आभास होने 
लगेगा। और जब ऐसा ज्ञात होने लगे तब समझ लो 
कि हाथों में भी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो गई। 
पास--मेस्मरेजिम में हाथ फेर कर अर्थात्‌ पासों 
द्वाग भी मामूल को अचैतन्य किया जाता है। यह 
पास कई प्रकार के होते हैं । एक प्रकार के वह पास हैं 
जो शरीर के किसी विशेष भाग पर किये जाते हैं । यह 
छोटे पास होते हैं। शरीर के किसी भाग से लेकर 
उसके अन्य तक हाथ फेरना सीध छोटा पास है। और 
ठीक उसके विपरीत हाथ फेरना उल्टा छोटा पास है। 
पेट से लेकर पांव तक हाथ फेरना बांह से लेकर हाथ 
की उंगलियों तक पास करना सीधा पास है और 
उसके ठीक विपरीत पास करना उल्टा है। 


ल््ल्ल्ब् अ््नश्न्डंंअि 


| प्रकार के पास दीर्घ पास कहलाते हैं । 
इस में शिर से पांव तक हाथ फेरना सीधे पास 
कहलाते हैं और ठीक विपरीत हाथ फेरना उलटें 
पास कहलाते हैं। 

तीसरी प्रकार के पास आकर्षण पास हैं जो सनन्‍्मुख 
बैठे हुए मनुष्य को आह्ान करने के लिये हाथों को 
प्रयोग करना पड़ता है । मानों किश्ची के हाथ चलाकर 
बुलाते हैं और ठीक उसके विपरीत हाथ से मानों 
ढका होना विपरीत पास कहलाते हैं। यह पास 
अधिकतर सभा आदि में बैठे हुए मनुष्यों पर अपनी 
करामात दिखाने के लिये प्रयोग किय जाते हैं। 
जिस मनुष्य की ओर तीक्र दृष्टि से देखकर हाथ 
द्वारा आवाहन करोगे वह तुम्हारी ओर खिंच आवेगा। 
सीध पास मेस्मरेजिम का प्रभाव डाल कर अचैतन्य 
अर्थात्‌ आकर्षित करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं 
और उलटे पास प्रभाव के उतारने के लिये। 
मामूल का चुनाव--मामूल के गुण हम पहले 
लिख चुके हैं यदि ऐसे गुण वाले कई मामूल मिल 
सकें तो फिर यह देखना चाहिये कि कौन मनुष्य 
मामूल बनने के उपयुक्त है क्योंकि आमिल के लिये 


बह ्- 


कि आवश्यक बात हैं कि वह एक ही मामूल पर 
अपना अभ्यास करे। द 

मामूल के चुनाव के लिये सबसे बड़ी बात यह 
देखने की है कि किस में आकर्षण शक्ति शीघ्रतर 
गृहण करने की क्षमता है यदि बात उस का 
अनुसन्धान हो गया तो फिर उपयुक्त मामूल मिल 
भया और अभ्यास भी पूर्ण हो गया ही समझो। 
किस हृदय में आकर्षण शक्ति शीघ्रतर गृहण 
करने की क्षमता हैं इस बात के जानने की विधि 
नीचे दी जाती है। 

एक निर्जन और रमणीक स्थान में पांच छ लड़के 
या लड़कियां इस प्रकार बिठलाओ कि एक दूसरे 
से उनका शरीर छूने न पावे।एक लड़के का अंगूठा 
दूसरा लड़का पकड़े रहे और एक घेरा बन जाय 
उस घेरे में आमिल स्वर्य भी संम्मिलित हो जाय 
बीच में एक शीशे के ग्लाम्न में पानी भर कर रख दे 
और सब लड़कों वा लड़कियों सें कह दे कि वह 
एकाग्र चित्त होकर उस ग्लास के पानी की ओर 
टकटकी लगाकर देखते रहें और आमिल स्वयं अपने 
हृदय में मामूल के चुनाव को ध्यान करके अपने 


.. की ओर देखता रहे । पन्द्रह बीस मिनट में 
ही आकर्षण शक्ति का विकास होगा। लड़कों के 
मध्तिष्क शिथिल होने आरम्भ हो जायेंगे और किसी 
न किसी लड़के के ने शीघ्र बन्द होने लगेंगे । जिस 
लड़के को सबसे पहले नींद आवे बस वही मामूल 
बनने के सर्वथा उपयुक्त है। अंगूठा छोड़कर और 
फारन पानी का ग्लास उठा देना चाहिये तथा तुरन्त 
ही उल्टे पासों का प्रयोग कैरना 'चांहिये जिससे 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव उत॑स्जाय। 
मेस्मेरेजिम का अभ्यास-- आमिल, मामूल तथा 
स्थान के सम्बन्ध में पहिले पर्याप्त रूप से लिखा जा 
चुका है। अब हम केवल अभ्यास के सम्बन्ध में 
लिखेंगे। मामूल को आकर्षण शक्त द्वारा अचैतन्य 
करने की बहुत सी विधियां हैं जिन में से कुछ का 
हम यहां वर्णन करेंगे परन्तु मामूल को अचैतन्य करने 
की सर्व व्यापक विधि जो आज कल प्रचलित है 
उसका वर्णन हम सबसे पहिले करते हैं। 
एक सुन्दर एकान्त सुगन्धित कमरे में आमिल 
उत्तर को ओर मुंह करके बैठे और मामूल को भी 
अपने सामने मुंह करके बिठा ले। दोनों पालती 


कब डेरा करन 


रे , सांसारिक तमाम चिन्ताओं से रहित होकर 
बैठें । मन में यह धारण हो कि मेरा आकर्षक प्रभाव 
मामूल को अचैतन्य कर देगा और मामूल की भी 
धारण हो कि मेरे ऊपर आकर्षण शक्ति का प्रभाव 
पड़ने वाला है। इसके पश्चात्‌ आमिल मामूल के 
दोनों हाथों को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़े कि 
अपने दोनों अंगूठे मामूल के हाथ की हथेलियों घर 
हों और उंगलियां मामूल के हाथ की पीठ पर। 
साथ ही आमिल अपने नेत्रों की दृष्टि मामूल के 
नेत्रों पप टकटकी लगाकर जमावे | आमिल के शरीर 
की आकर्षण शक्ति विद्युत प्रभा के लगाव को तरह 
मामूल के शरीर में प्रवेश करना आरम्भ हो जायगी 
और-ज्यों-ज्यों देर होती जायगी उस शक्ति का प्रभाव 
मामूल के नेत्रों पर पड़ता हुआ दिखलाई पड़ेगा। 
अर्थात्‌ मामूल के नेत्र आकर्षण शक्ति से प्रभावित 
होकर आमिल के नेत्रों की शक्ति का सामना करने 
की ताकत रख सकेंगे। मामूल के नेत्र झपने लगेंगे 
और धीरे-२ मामूल की आंखें मिच जाएंगी और 
मामूल के अचैतन्य हो जायगा | उसी समय धीरे से 
मामूल को लिटा देना चाहिये। 


पाठकों को यह समझ लेना चाहिये कि जितनी 
देर इस विधि के वर्णन करने में लगी है उतनी ही 
देर में मामूल अचैतन्य हो जायेगा। 
यह बात एक प्रांरम्भिक अभ्यासी के लिये सर्वथा 
असम्भव है। मामूल को अचैतन्य करने की पूर्ण 
शक्ति की क्षमता प्राप्त होने तक कई दिन लग जाते 
हैं अतएव अभ्यासी को चाहिये कि यदि दो एक 
दिन कार्य में सफलता न हो तो साहस न छोड़ना 
चाहिये । दूसरे दिन फिर उस कार्य को नियत समय 
पर करना चाहिये। कई दिन के बराबर अभ्यास से 
मामूल अवश्य ही अचैतन्य हो जायगा। अतएव 
अभ्यास के समय घबराना न चाहिये और न हताश 
होकर सारा परिश्रम नष्ट ही कर देना चाहिये तुम्हारे 
- अभ्यास के समय मामूल को घबराहट हो तो तुरंत 
ही अभ्यास बन्द कर देना चाहिये अतएव मामूल 
को भी पूर्ण स्थिर और सन्तुष्ट होना चाहिये। 
एक बात और भी ध्यान करने योग्य है। जब 
आमिल मामूल के नेत्रों से नेत्र मिलाता है उस समय 
अभ्यास करते ही करते आमिल को दृष्टि में मामूल 
अत्यन्त स्वरूपवान मामूल होता है । अतएन आमिल 
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हा लिये यह परम आवश्यक है कि वह अच्छा 
जितेन्द्रिय हो अन्यथा सारा काम चौपट हो जायेगा 
और लाभ के अतिरिक्त हानि होने की अत्यन्त 
सम्भावना है। यही कारण है कि मेस्मरेजिम के 
अभ्यास करने के लिये छोटे लड़कों को ही चुनना 
अच्छा समझा गया है। 

दूसरी विधि-- आनिल उत्तर को मुख करके बैठे 
और मामूल को अपने हाथ से दबाता रहे तथा उसके 
नेत्रों की ओर टकटकी लगाकर देखता रहे तो थोड़ी 
ही देर में मामुल के ऊपर अचैतन्यता छा जायेगी। 
तीसरी विधि --उपर्य्युक्त रीति से आमिल स्वये 
बैठ कर मामूल को अपने सामने बिठलावे त्तथा 
उसके दोनों हाथों में चुम्बक पत्थर दे दे या अन्य 
कोई चमकदार चोज दे दे। फिर उससे कह दे कि 
वह उसकों ध्यान के साथ देखता रहें तथा मामूल 
के मस्तिष्क पर आमिल अपने नेत्रों की तीब्र दृष्टि 
का प्रभाव डाले तो मामूल अवश्य ही थोड़ी देर में 
अचैतन्य हो जायेगा। 

चौथी विधि--- आमिल अपने हाथ में दो चुम्बक 
की गोलियां ले ले और दो गोलियां मामूल के दोनों 
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में दे दें। तथा आमिल को चाहिये कि वह ध्यान 
देकर मामूल के नेत्रों की ओर देखता रहे तो थोड़ी 
देर में मामूल अचैतन्य हो जायेगा। 

पांचवी विधि-- क्रिस्टल को तनिक दृष्टि से 
ऊंचा करके रख दो और मामूल को उसे ध्यान से 
देखने के लिये कहो तथा स्वयं उसकी ओर ध्यान 
देकर देखो तो मामूल शीघ्र ही अचैतन्यता लाभ 
करने लगेगा । 

म्रग्म्य्ल्ह स्रे प्रररनरेत्त्व्र 

मामूल को अचैतन्य करने की कई रीतियां लिखी 
गईं हैं और भी बहुत सी लिखी जा सकती हैं परन्तु 
विस्तार भय से यहां लिखने में असमर्थ हैं। यह 
याद रहे कि अभ्यास के कमरे में अधिक मनुष्यों 
की भीड़ न हो और न वह ऐसा काम करे जिससे 
शोरगुल आदि हो या आमिल के अभ्यास में किसी 
प्रकार का विघ्न हो। किसी प्रकार भी ध्यान बटाने 
वाली बात न होनी चाहिये आमिल को अपने अभ्यास 
के समय घडी आदि जो जरा भी जोर से टन-टन 
करती हो कदापि न रखना चाहिये क्योंकि उससे 
बार-बार चित्त में अनैक्यता उत्पन्न होने लगती हैं । 


| , जब मामूल अचैतन्य हो जावे तो उसको 
धीरे से एक तकिये के सहारे लिटा देना चाहिये 
ताकि उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो मामूल के 
अचैतन्य हो जाने में दो व्यवस्थायें होती हैं। किसी 
मामूल की आंखें बिलकुल बन्द हो जाती हैं और 
किसी के नेत्र अध खुले रहते हैं परन्तु इस अचैतन्यता 
का यह अभिप्राय कदापि न समग्ना चाहिये कि 
मामूल अपनी आन्तरिक अवस्था से भी अनभिकज्ञ 
है। आप उससे जिस प्रकार के प्रश्न करेंगे मामूल 
उसका ठीक और तुला हुआ सच्चा उत्तर देगा। यदि 
दो एक दिन वह उत्तर न दे तो घबरा न जाना चाहिये। 
सनन्‍्तोष से फिर काम करना चाहिये पामूल अवश्य 
उत्तर देगा। प्रत्येक प्रश्न ऐसा हो कि वह मामूल की 
समझ में आ सके तथा हर एक प्रश्न के बाद इतना 
ठहरना चाहिये उसको आराम करने तथा सोचने 
का पूरा अवकाश मिल सके। 
नल + का 

प्रभाव का उतार--जब मामूल से मेस्मरेजिम 
का काम निकल जाय तब सिद्ध को उलटे पास कर 
करके सचेत कर देना चाहिये। जब तक मामूल 
|. ऑिवआपत अभ न हो अपने उलटे पासों को बराबर जारी 


रखो और यदि आमिल का अभ्यास अच्छा बढ़ 
गया है तो उसको उलटें पास करने की भी 
आवश्यकता नहीं होती। वह जिस समय मामूल 
को सचेत होने की आज्ञा देगा उसे तुरंत होश आ 
जायेगा। इसका कारण यह है कि सीधे पासों के 
द्वारा आमिल की आकर्षण शक्ति मामूल के शरीर 
में प्रभावित होकर उसकी बाह्य इन्द्रियों को निर्बल 
बना देती है मानो विद्युत प्रभा का आक्रमण हो 
जाता है परन्तु उलटे पास करने से मामूल के शरीर 
की आकर्षण शक्ति निकल कर फिर आमिल के 
हाथों में वापिस चली आती है । परन्तु जिस अवस्था 
में कि उलटे पास करने की आवश्यकर्ता नहीं होती 
उसमें मामूल आमिल का परम आज्ञाकारी होता है 
आमिल का विचार शक्ति के बल से ही आज्ञा देते 
ही मामूल की अचैतन्यता नष्ट हो जाती है। अतएव 
नौसिखों को उलटे पासों के द्वारा ही मामूल को 
सचेत करना आवश्यक है और पूर्ण अभ्यासी को 
अपनी इच्छा के अनुकुल उतार करना चाहिये। 
अचैतन्यता का कारण--बहुत से मनुष्यों के 
हृदय में यह स्वाभाविक प्रश्न होगा कि मामूल की 
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| | इन्द्रियों के (स्मरण शक्ति तथा भाषण को 
छोड़कर )शिथिल हो जाने का कया कारण है । इसके 
सविस्तार विवरण देने के लिये तो अधिक समय 
और स्थान की आवश्यकता है अतएवं हम यहां पर 
इसका मोटा तत्व बतला देना ही उचित समझते हैं । 
मनुष्य के नेत्रों को पुतलियां मानों शरीर रूप ग्रह 
को द। शीशे की किवाड़ें हैं। आमिल को जब अच्छा 
मेस्मरेजिम का अभ्यास हो जाता है तो वह इन्हीं 
नेत्र द्वारों द्वारा मामूल के समस्त आन्तरिक शरीर की 
निरीक्षण कर लेता है चूंकि यह स्वाभाविक मोटा 
तत्व है कि विशेष आकर्षण शक्ति अल्प आकर्षण 
शक्ति को अपनी ओर खींच लेती है । जैसा कि हम 
पहिले वर्णन कर चुके हैं कि गेंद या ईंट फेंकने से 
वह पृथ्वी पर ही आ पड़ती है क्‍यों कि गेंद या ईंट 
: को अपेक्षा पृथ्वी में आकर्षण शक्ति बहुत ही अधिक 
हैं और चूंकि यह बात हम पहिले कह चुके हैं कि 
मामूल आमिल कौ अपेक्षा छोटा निर्बल तथा 
आज्ञाकारी विश्वासी तथा कर्त्तव्य शील हो अतएव 


अपने उस समय की अवस्था से प्रकाशित कर देता 
है कि उसमें आमिल की अपेक्षा आकर्षण शक्ति 
न्यून है परन्तु वास्तव में आमिल के आकर्षण शक्ति 
की अधिक परिमाण बढ़ा लेने के कारण मामूल को 
आकर्षण शक्ति सर्वदा ही कम होती है अतएव यह 
आवश्यकीय और स्वयं सिद्ध है कि आमिल की 
आकर्षण शक्ति की अधिकता मामूल की आकर्षण 
शक्ति की न्‍्यूनता को अपनी ओर खींच लेगी । चूंकि 
नेत्र ही शारीरिक बढ़े गृहद्वार हैं अतएब आमिल के 
नेत्रों की शक्ति अदृष्टव्य ज्योति के तार द्वारा मामूल 
के नेत्रों में होकर शरीर में प्रवेश कर जाती है तथा 
उसके नेत्रों की आकर्षण शक्ति को खींत्र कर उनको 
शिथिल कर देती है यही कारण है कि उसके नेत्र 
बन्द हो जाते हैं तथा वह अचैतन्य हो जाता है। 
ठीक उत्तर देने का कारण --पाठकों को इस 
बात से परम आश्चर्य होता होगा कि एक मामूल 
अचैतन्य होने पर आमिल के प्रश्नों का कैसे ठीक- 
ठीक उत्तर दे देता है तथा उसको भूत भविष्यत तथा 
वर्तमान का ज्ञान कैसे हो जाता है। इस विषय पर 
अधिक विस्तार से तो आगे लिखेंगे जो मेस्मरेजिम 
की अवस्थाओं के वर्णन में मिलेगा। यहां केवल 


रा सी मोटी-मोटी बातें ही लिख देना उचित 
समझते हैं | मनुष्य जब सो जाता है तो वह अनेक 
स्वप्न देखता है । बड़ी-बड़ी अद्भुत घटनायें उसको 
स्वणावस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। कभी उसका 
जीव किसी देश में पहुंच जाता है और कभी कहीं। 
बहुत से ऐसे स्थानों के भी दृष्य देखने में आते हैं 
जहां कि वह मनुष्य न कभी गया हो और न जिसका 
किसी ने नाम कभी न सुना हो | इससे स्पष्ट विदित 
है कि जीव की गति बड़ी विलक्षण है क्योंकि बहुत 
सी स्वप्न की बातें सत्य भी बैठ जाती हैँ | यह बातें 
हमारे दिन रात के अनुभव की हैं । 
मामूल के अचैतन्य होने पर मामूल का जीव 
आमिल का अआज्ञाकारी हो जाता है । जीव के आने 
जाने के लिये किसी स्थान में गेक नहीं है अतएव 
वह आमिल की आज्ञानुसार चाहे जिस स्थान और 
अवस्था में पहुंच जाता है तथा जैसा उसको दृष्टि 
आता है ठीक वैसा ही उत्तर देता है। मैस्मरेजिम 
को पृथक-पृथक अवस्थाओं में हम बतलावेंगे कि 
मामूल का जीव कहां-कहां पहुंच कर क्या-क्या 
कर सकता है क्योंकि भूत, भविष्यत और वर्तमान 
में दूसरे स्थान में होने वाली बातों को मामूल इस 
््स्नसनप_ कठ पन्ू----- 


प्रकार बतलाता है मानों वह उन बातों को सम्मुख 
होती हुई देख कर बतला रहा हो । अचैतन्यता दूर 
होने पर मामूल को बहुत सी बातें याद नहीं रहतीं 
जिस प्रकार कि सोते से उठने वाले मनुष्य को 
अपने स्वप्न की बातें याद नहीं रहतीं । 

पाठकों के मनोरंजन के लिये मैं एक घटना का 
वर्णन करना चाहता हूँ । एक मनुष्य जो मेस्मरेजिम 
विद्या में बड़ा कुशल और दक्ष था हमारे स्कूल में 
जबकि मैं एन्ट्रेन्स में पढ़ता था, आया हुआ था। हम 
लोग मेस्मरेजिम की आश्चर्यजनक घटनाओं को अपने 
सामने देखने के लिये बहुत दिनों से लालायित थे। 
हम चार पांच लड़के उस मेस्मरेजिम वाले को घेरे 
हुए कमरे में बैठे हुए थे कि यकायक हमारे हेडमास्टर 
साहिब कमेें में आये। उनके चेहरे की हवाइयां 
उड़ी हुई थी उनके इस आकस्मिक आगमन पर हम 
लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आते ही मुझ 
से पूछा ''हमारी जेब घड़ी कोट में से गायब है न 
मामूल किसने निकाल ली। बहुत ढूंढा पता नहीं 
मिला। क्‍या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैंने 
उसी समय हेडमास्टर साहब से मेस्मरेजिम द्वारा 
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|. के हालात मामूल हो जाने की बात कहीं तथा 
मेस्मरेजिम वाले मनुष्य का भी उनसे परिचय कराया 
हेडमास्टर यूरोपियन थे। उनको मेस्मरेजिम पर पूर्ण 
विश्वास था। उसी समय बीच के हाल में प्रबन्ध 
किया गया। और एक छोटा खुबसूरत लड़का जो 
छोटे दर्ज में पढ़ता था बुलाया गया। कमरे में हम 
चार लड़के , मेस्मंरजिम वाला, हेडमास्टर तथा छोटे 
दर्जे में पढ़ने वाला लड़का कुल आठ मनुत्त थे। 
सब चुपचाप बैठे हुए मेस्मरेजिम करने वाले को 
ओर विस्मय कारक दृष्टि से देखने लगे उसने उस 
छोटे बच्चे को अपने सामने बिठला कर अपने नेत्रों 
की ओर देखने के लिये कहा और थीड़ी ही देर 
उसकों अचैतन्य कर दिया। 

मामूल को अचैतन्य करने बाद आमिल ने उसको 
एक तकिये के सहारे लिटा दिया। फिर इसके बाद 
आमिल ने कुछ पढ़कर के मामूल के मुंह पर दम 
किया। हम लोग आमिल की ओर बड़ी उत्कन्ठा 
और आश्चर्य के साथ देखने लगे। आमिल ने इस 
प्रकार प्रश्न करने आरम्भ किये॥ 

प्रश्न-- कन्‍्चन (मामूल का नाम) 
उत्तर--हां, 


प्रश्न-- तुम इस समय हेडमास्टर के मकान में 
जा सकते हो। रँ 

उत्तर--हां। 30० 

प्रश्न--अच्छा, वहां जाओ, देखो वहां तुम्हारे 
हेडमास्टर की जेब घड़ी मौजुद है या नहीं। 

उत्तर-जाता हूं, सारे कमरे देख डाले परन्तु 
वहां कोई भी घड़ी मौजूद नहीं है। 

प्रश्न--हेडमास्टर के कमरे में इस समय कौन- 
कौन हैं 2 

उत्तर--मैम साहिब और उनका बैरा दोनों इधर- 
उधर घड़ी तलाश कर रहे हैं। 

प्रश्न-- अच्छा देखो घड़ी कौन ले गया है। 

उत्तर--साहब के चपरासीं हसन खां पर घडी 
है वह देखो वह अपनी कोठरी में से निकला और 
बाजार की ओर चला | अरे उसने उस घड़ी को एक 
और आदमी के हाथ में दे दिया। हसन खां और 
उस आदमी में बातें हो रही हैं। 

प्रश्न-- उस आदमी का नाम क्‍या है। 

उत्तर-- नाम नहीं मामूल | काली अचकन और 
ऊँचा साफा बांधे है नीची दाढ़ी है खिजाब लगा है | 
बुड़ढा मुसलमान है। , 
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ः इस समय कहां है ? 

उत्तर--उस काली अचकन वाले की वास्कट 
की सीधी जेब में है। 

प्रशन--उस घड़ी का हुलिया तो बतलाओ ? 
उत्तर--सुनहरी घड़ी बारीक सुनहरी चैन और 
शीशे का कवर। 

हमने उसी समय हेडमास्टर की ओर देखा। 
हेडमास्टर साहिब बड़े आश्चर्य के साथ इस जादू 
को देख रहे थे आमिल के संकेत करने पर हेडमास्टर 
ने धीरे से कहा “ठीक वही घड़ी है, आमिल ने 
मुस्करा कर फिर प्रश्न करने आरम्भ किये। 
प्रशन--- अब वह काली अचकन कहां है? 
उत्तर--काली अचकन वाला बड़े बाजार में पहुँच 
गया और हसन खां फिर कोठी की और चला गया। 
प्रश्न-- अच्छा तुम भी काली अचकन वाले का 
पीछा करो और देखो कि वह क्‍या करता है? 
उत्तर--बहुत अच्छा, वह एक सराफ की दुकान 
पर जाकर बैठ गया। 

प्रशन-- उस सराफ का पता बतला सकते हो। 
! प्ज, हां, डाक खाने के लैटर बक्स के सामने 
एक मोटा म्रां सराफ ऊंची दुकान पर काला कोट 


हा 
श्र 


और कत्थई पेन्ट टोपी पहने बैठा है एक लौंडा 
उसके पास और बैठा है। लो उसने वह घड़ी जेब 
में से निकाल कर सराफ के हाथ में दे दी। सराफ 
उसको देख रहा है । सराफ ने दस रुपया उस आदमी 
के हाथ में दे दिये। वह आदमी वहां से चल दिया। 

प्रश्न-- अब वह कहां जा रहा है ? 

उत्तर--कोठी की ओर। आमिल ने डेडमास्टर 
साहिब से कहा आप अभी जाकर इन सबको 
गिरफ्तार कीजिये हेडमास्टर साहिब सलाम कर 
वहां से चल दिये । आमिल ने उसी समय सावधान | 
उठ, होशियार हो कहा, मामूल आंख मलता हुआ 
उठ बैठा और आश्चर्य के साथ चारों ओर देखने 
लगा हमने उस लड़के कन्वनसिंह से पूछा कि उसको 
कुछ याद है या नहीं परन्तु टसको कुछ भी खबर न 
थी के उसने क्या देखा था या उसने क्या-क्या बात 
कही थी। खैर, हमने सोचा कि देखें आगे क्‍या 
होता है । हेंडमास्टर साहिब उसको पकड़कर अपनी 
घड़ी निकाल सकते हैं या नहीं। हम भी इसी विचार 
से मेस्मरेजिम वाले को साथ लेकर साहिब की 
कोठी की ओर चले। देखा तो साहिब कोठी पर 
नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि हसन खां और 
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एक मनुष्य को साथ लैकः शहर की ओर गये हैं। 
हम भी शहर में गये | देखा तो उसी मोटे सराफ को 
टकान पर भी्ड लगी है।सराफ, हसन खा तथा वह 
तीनों आदमी हथकडी पहने हैं और शहर कोतवाल 
कर रहे हैं ।एक बक्स के ऊपर 
साहब की वही सुनहरी घडी रखी थी । हेडमास्टर 
साहब का मुख प्रसन्‍त था। निदान तोनों मनुष्यों क! 
अन्तत: सरकार का मेहमान बनना पड़ा। 
चिकित्सां-- यह हम पहिले लिख चुके हैं कि 
मेस्मरेंजिम द्वारा मनुष्यों का चिकित्सा भली भांति ही 


प्रकार की चिकित्सा अधिक होती है मनुष्य में आकर्षण 
शक्ति एक ऐसी चीज है जो चिकित्सा में खासतौर से 
सहायता देती है आपने देखा होगा कि यदि किसी 
मनुष्य के चोट लग जाय शिर में दर्द हो, हाथ परों में 
हडकल हो तथा कहीं तकलीफ हो तो हाथो से दबाने 
मालिश करने, फूंक आदि मारन से तुरंत शान्ति हो 
जाती है । कारण यह है कि हाथों के दबाने या मालिश 
करते में आकर्षण शक्ति उत्पन्न होकर अपना प्रभाव 
दिखाती है और शीघ्र आराम क देती है । इस प्रकार 
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की चिकित्सा दिन प्रति दिन हमारे देखने में आती है। 
यह और भी आश्चर्यजनक बात है कि मशीन की बनी 
हुई औषधियों की अपेक्षा हांथ की बनी हुई औषधियां 
अधिक प्रभाव दिखाती हैं क्‍यों कि हाथों के लगने से 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक हो जाता है। 

मेस्मरेजिम द्वारा चिकित्सा करने की हम कई साधारण 
रीतियां बतल्गना चाहते हैं। एक रीति तो यही है कि 
रोगी को मामूल बना कर उसको मेस्मेराइज किया जाय 
रोगी निर्बल होने के कारण आमिल की आकर्षण शक्ति 
को शीघ्र स्वीकार कर लेता हैं। इस प्रकार अनेक बीमार 
आरोग्य हो गये। साथ ही उसको आकर्षित पानी पिला 
दिया जाय। भेस्मेराइज्ड या आकर्षित पानी बनाने की 
तरकौब यह है कि एक गिलास में पानी भरकर आमिल 
उस पर अपनी आकर्षण शक्ति नेत्रों द्वारा डाले और फिर 
उस पानी को रोगी को पिलादे त्ञो अवश्य ही रोगी 
आरोग्यता लाभ करे। दूसरी गति यह हैं कि मनुष्य के 
जिस शारीरिक भाग में रोग या दर्द हो उसी भाग पर 
मेस्मरेजिम किया जाय तो विश्वास है कि अवश्य ही 
उसको लाभ हो जाय । 

तीसरी रीति यह है कि रोगी को मामूल बनाकर 
उसके रोग का निदान पूछा जाय । साधारण रोगों की 


जज की - ्- 


| में ऐसा रोगी मामूल स्वयं. अपनी चिकित्सा 
का नुस्खा आदि बतलाता है चिकित्सों को चाहिये 
कि ठीक उसी के अनुसार कार्य करें। परन्तु भवानक 
रोगों की अवस्था में रोगी को मामूल बनाने से 
अधिक लाभ नहीं होता। रोग के कारण आत्मा 
कलुषित रहती जिसके कारण रोगी अपने रोग की 
उपयुक्त चिकित्सा बतलाने में असमर्थ रहता है। 
ऐसी अवस्था में अन्य को मामूल बनाकर रोगी के 
रोग की चिकित्सा तथा निदान ज्ञात करना चाहिये 
, और अधिकतर यही ढंग ठीक भी है परन्तु मामूल 
पर अधिक रोगियों के रोग की चिकित्सा पूछने का 
कष्ट प्रति दिन न डालना चाहिये। ऐसा होने से 
सम्भव है कि मामूल थक जाय और अनुपयुक्त 
उत्तर मिलने से लाभ के बदले हानि होने लगे। अब 
हम विविध रोगों की चिकित्सा सूक्ष्मत: लिखते हैं । 
पाठकों को चाहिये कि अधिक ध्यान से देखकर 
मनन करें । 

आसेव-- रोगी पर मेस्मरेजिम कर उसे अचेैतन्य 
कर आज्ञा दो कि अब तुम किसी जिन या आसेव से 
मत डरो। वह उतर जायेगा तथा रोगी जागने पर 
ठीक हो जायेगा। 


मेबमबरेजिम वादा करत दिव्टत्र चिक्ित्व्साः 
हम कह नहीं सकते कि मेस्मरेजिम से इन रोगों 
कौ ठीक चिकित्सा क्या है किसी पुस्तक में कुछ 
और किसी में कुछ लिखी है। अच्छे-२ विद्वानु एक 
दूसरे से मतभेद रखते हैं परन्तु पाठकों के हित के 
लिये जो कुछ हम अच्छा समझते हैं वह यह है कि 
सम्मत्ति में औषधियां तो वहा प्रयोग करनी चाहियें 
जो किसी चिकित्सक ने दी या बतलाई हों परन्तु यदि 
उन पर मेस्मेराइज और कर लिया जाय तो मैं जहां 
तक समझता हूं यह गेग अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो जाय। 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव बड़ा ही विलक्षण और 
तीज होता है। यह मानी हुई बात है। साथ ही गेगी को 
चित्त लिटाकर उसके पेट से लेकर नीचे तक खूब 
पास किया करो तो शीघ्र ही आरोग्यता लाभ हो। 
मस्तिष्क रोग--इस रोग के लिये आवश्यक है 
कि रोगी को उत्तर की ओर मुंह कर लिटाओं। उसके 
शिर पर पास करो तथा उस पर मेंस्मरेजिम कर कह 
दो कि तुम्हारा यह रोग बिलकुल निकल गया। रोगी 
के समस्त मस्तिष्क सम्बन्धी रोग नष्ट हो जायेंगे। 
सिर दर्द--सिर दर्द के लिये पहिले शिर तथा 
गर्दन पर खूब पास करो | इसी से आराम हो जायगा 
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|" इससे आराम न हों तो मेस्मरेजिम कर उसके 
शिर दर्द का नाश करो। इसी ढंग से शरीर के सारे 
दर्द नष्ट हो सकते हैं। 

दांत दर्द--इसके लिये दांतों पर पास करो और 
हाथ को साथ ही झटका देते जाओ। आराम हो नेत्र 
रोग-नेत्र रोगों के लिये रोगी को आकर्षण द्वारा 
अचैतन्य करना अधिक लाभवदारी है। अचैतन्य होने 
पर आंख पर खूब पास करो तथा आकर्षित पानी से 
नेत्रों को धोओ। आशा है कि दो एक दिन के प्रयोग 
से ही नेत्रों के रोग जाते रहेंगे। द 
अंजीर्ण -- आकर्षण पानी का प्रयोग तथा पेट 
पर पास करना सर्वोत्तम है। 

ज्वर-- आकर्षण पानी का प्रयोग ठीक है 
चिकित्सा के विषय को हम अधिक बढ़ाना नहीं 
चाहते क्योंकि समस्त रोगों के लिये पृथक-पृथक 
निदान लिखकर पुस्तक को हम बहुत बड़ी बनाना 
नहीं चाहते। केवल इतना कहना ही काफी होगा 
कि रोग का निदान आकर्षण के पानी, पास या 
आकर्षण के स्वण द्वारा हो सकता है परन्तु आमिल 
का मेस्मरेजिम में पूर्ण कुशल और चतुर होना 
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परमावश्यक है। इसलिये यदि प्रत्येक घर में 
मेस्मरेजिम का आमिल हो तो बहुत अच्छा। वैद्य 
हकीम या डॉक्टरों का मेस्मरेजिम जानना अत्यन्त 
आवश्यक हैँ क्योंकि आकर्षित औषधियों से बहुत 
ही शीघ्र लाभ होता हैं। 


रथ ७) कल्पर॑ऋूून-2 


हिप्नोटिज्म 


या दूसरों को वश में करना 

हिप्मोटिज्म या मेस्मरेजिम में विशेष अन्तर नहीं 
है। हिप्नोटिज्म में यह विशेषता हैं कि आमिल 
मामूल को बिलकुल अपना अकज्ञाकारी बना लेता 
है । जो आमिल सोचता है वही बात मामूल के 
मस्तिष्क में आती है या जो आज्ञा देता है उसे 
मामूल तत्काल करता है। 

सजेशन-- आमिल जो आज्ञा देता या अपने 
विचारों को मामूल के मस्तिष्क पर अंकित कर 
अपना अआज्ञाकारी बनाता है वही सजेशन कहलाता 
हैं। हम इस विषय को और भी विस्तार पूर्वक 
लिखकर पाठकों को समझाना चाहते हैं| 
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ः शक्ति की पूर्ण महिमा तो हम आगे लिखेंगे। 

यहां केवल इतना ही लिखना ठीक है कि विचार 
शक्ति बड़ी ही प्रबल होती है । यदि मनुष्य में विचार 

न रहे तो वह मनुष्य ही नहीं रहता इसीलिए कहा है 

कि संसार विचारमय है अर्थात्‌ विचारों के समूह का 

ही नाम संसार है। विचार की पहुंच न मालूम कहां 

तक हो सकती है | विचार विद्युत्त प्रभा की तरह सर्वत्र 
व्यापक है। यही कारण है कि एक विचार एक स्थान 

से दूसरे स्थान में पहुंच सकता है।इस विचार परिवर्तन 

की प्रक्रिया को हम आगे लिखेंगे। 

आपने देखा होगा कि एक फकीर साहकार से & 
पैसा मांगता है । एक बार न देने पर वह दुबारा मांगता 

है | तिबारा मांगता है यहां तक कि साहूकार को विवश 

हो देना पड़ता है अर्थात्‌ साहुकार का विचार फकीर॒ | 
के विचार के आधीन हो जाता है। यही सजेशन 
कहलाता है और भी उदाहरण लीजिए। बच्चे और 

स्त्री आप से हठ करते हैं। आपको विवश हो अपने 
क्‍ विचारों को उनके विचारों के अधीन करना पड़ता है 
विज्ञापक लोग विज्ञापन देते हैं। कट्टर से कट्टर 
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| एक न एक दिन विज्ञापन के जाल में फंस ही जाते 
हैं। लेख द्वारा विज्ञापफक का सजेसन अपना प्रभाव 
पाठक के मस्तिष्क पर डालता है। दुकानदार लोग 
चीज को अच्छा बतलाकर और दिखलाकर आपके 
विचार को अपने अधीन बनाते तथा आपसे रुपया 
छीनते है। इधर उधर फिरने वाले एजेन्टों का भाषण 
भी सजेसन का काम देता है। इसे सजेशन का एक 
रूप ही कहना चाहिए परन्तु यदि हिप्नोटिज्म जानने 
वाला मनुष्य दुकानदारी आदि करे तो फिर भला क्या 
कहने । कोई ग्राहक उसकी दुकान से कदापि सौदा 
खरीदे बगैर जा नहीं सकता। 

हिप्तोटिज्प और सजेशन का परस्पर विशेष 
संबन्ध है। इस विद्या के सीखने के लिये अत्यन्त 
फुरती, चालाकी, बुद्धिमता, दृढ़ता, कुशलता एवं 
ईमानदार होने की आवश्यकता है उदार, सच्चे, और 
ईमानदार मनुष्य इस विद्या को सीखकर वसुन्धरा 
का हित कर सकते हैं परन्तु बुरे और अयोग्य मनुष्य 
इस विद्या से वह-२ रहस्यपूर्ण घटना पैदा कर देते 
हैं कि जिनका सुलझाना दूभर पड़ जाता है । अतएव 
उदार और पवित्र हृदय वालों को ही इस विद्या का 


[तु 


| हे और मनन कराना चाहिये क्योंकि इसमें 
मामूल सर्वधा आमिल के अनुकूल तथा उसका 
आज्ञाकारी होता है। हिप्नोटिज्म में भी मामूल को 
अचैतन्य कराना होता है परन्तु यह अचैतन्यता और 
ही प्रकार की होती है। उसे सोना नहीं पड़ता। 
केवल उसके वाह्य शरीर पर आकर्षित निद्रा का 
अधिकार हो जाता है । मामूल चल फिर कर आमिल 
की आज्ञानुसार काम कर सकता है। 

शरीर ढीला होना-- हिप्नोटिज्म आदि से मामूल 
को अचैतन्य करना या उस पर प्रभाव पड़ने क लिये 
विधि पीछे लिखी जायगी यहां केवल आप अपने 
शरीर को हिप्नोरिज्म के प्रारम्भिक व्यायाम के आधीन 
करदो जिनका वर्णन कि यहां किया जाता है। इन 
व्यायामों से आमिल को हिप्नोटिज्म के कुशल अध्यक्ष 
बनने में बड़ी सहायता मिलेगीं। अधिकतर मनुष्य 
अपने अवयवों को सदा तना हुआ रखते हैं जिसके 
कारण वह सदा थके हुए रहते हैं। यदि वह अपने 
शरीर को कभी-२ ढीला छोड़ दिया करें तो उनको 
बहुत आराम मिले और शरीर में बल भी अधिक 
उत्पन्न हो जाय | उनके शरीर में न तो कभी पीड़ा होगी 
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“जि लि छछरस च॑ऋञााााताछछाछन 22. 
और न अनियमित बातें ही सता सकेंगी। उनको 
जीवनावधि-वृद्धि में भी कोई सन्देह नहीं। । 

शरीर को ढीला करने की विधि यह है। एक 
एकान्त निर्जन तथा नीरव कमरे में शुद्ध होकर एक 
मनुष्य को अपने पास बिठलाओँं। अपने चित्त की 
वृत्तियों को चारों ओर से समेट कर एक करो । उस 
मनुष्य से भी ऐसा ही करने के लिये कहों। इसके 
पश्चात उससे कहो कि वह अपने सीधे हाथ को 
अपने बाम हाथ की उंगलियों पर रखे और दोनों 
हाथों को बिलकुल ढीला छोड़ दे। ऐसा मालूम 
पड़ने लगे मानों हाथों का सारा बोझ उंगलियों पर 
ही आ पड़ा है। पांच मिनट तक ऐसा ही रहने दो। 
तत्पश्चत्‌ उसे कहो कि वह अपनी बाम हस्त को 
उंगलियों को निकाल ले | तो वह हाथ निर्बल होकर 
उठ न सकेगा। अगर पहिले दिन ऐसा न हो तो 
घबड़ाने या हताश होने की आवश्यकता नहीं और 
इससे हिप्नौटिज्म विद्या पर अविश्वास ही कर बैठना 
चाहिये वरन्‌ प्रतिदिन इसका अभ्यास नियत समय 
पर करना चाहिये। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही 
सफलता प्राप्त होगी। े 
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एक बात का इस अभ्यास के करने में और भी 
ध्यान रखना चाहिये यदि तुम यह देखो कि जो 
मनुष्य अपने शरीर को ढीला डालने का अभ्यास 
कर रहा है कई दिन के लगातार अभ्यास करने पर 
भी सफलता प्राप्त नहीं करता तो तुमको अपने हृदय 
में तुरंत यंह समझ लेना चाहिये कि उसने अपने 
हाथ का पूरा बोझ उंगलियों पर नहीं छोड़ा। यदि 
बोझ को पूर्णतय: छोड़ देता तो इतने दिनों तक 
असफल रह ही नहीं सकता इस लिये तुमको उचित 
है कि शरीर ढीला करने के अभ्यास करने वाले को 
स्पष्ट समझा कर कह दो कि वह पूरा बोझ छोड़ दे 
अन्यथा सफलता बहुत दिन देरी में जाकर होगी। 

इस अभ्यास को कम से कम एक मास तक खूब 
जी लगाकर करना चाहिये। यह आवश्यकोय नहीं 
कि अभ्यास दिन में ही किया जाय । रात्रि का समय 
अधिक उपयुक्त है। जब तक यह अभ्यास पूरा न हो 
जाय कदापि न छोड़ना चाहिये और न आगे के अभ्यास 
की ओर बढ़ना चाहिये। इस अभ्यास में पूर्ण सफलता 
और क्षमता प्राप्त करने के लिये हम बार-२ इस कारण 
से जोर देते हैं कि यही अभ्यास हिप्नोटिज्म की जड़ 
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है। जड़ के मजबूत होने से ऊँचे-ऊँचे और टिकाऊ 
भवन बन सकते हैं सफलता प्राप्त होते ही इसको 
छोड़ देना अभ्यास को अधकचरा छोड़ देना है । अतएव 
खूब जी लगाकर इसमें पूर्ण कुशलता लाभ करना 
चाहिये जब ऐसा हो जाय तो इसके अन्य अभ्यासों के 
करने में प्रव॒त्ति होना चाहिये। 
«७ ६१ ००७ 

पीछे की ओर आकर्षण -- जिस मामूल में शरीर 
ढीला करने की क्षमता आगई हो उसको सीधा इस 
प्रकार खड़ा करों कि उसकी एड़ियां जुड़ी हों, हाथ 
दोनों ओर सीधे पड़े हों नेत्र बन्द हों, शरीर ढीला 
हो | अब तुम उसके पीछे खड़े हो जाओ और मामूल 
से कहों कि वह अपने मन में यह विचार करे कि 
मुझे पीछे गिरना है तुम अपने बायें हाथ को मामूल 
के मस्तक पर और सीधा हाथ शिखा से तनिक 
नीचे हट कर लगाओ। धीरे-धीरे अपने बांये हाथ 
के सहारे से मामूल के शिर को दांये हाथ की हथेली 
पर लो। जब मामूल झुकने लगे तो धीरे से अपना 
बायां हाथ इस प्रकार हटालो कि मामूल को मालूम 
न पड़े और फिर अपना सीधा हाथ भी उसी प्रकार 


| तो मामूल पीछे की ओर गिरने लगेगा परन्तु 
मामूल को गिरने न दो और सावधानी के साथ 
उसको पकड़ लो | ऐसे समय पर आमिल के बहत 
अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। मामूल 
को भी पूरे तौर पर विश्वास रखना चाहिये कि मैं 
गिरूंगा तो मुझे आमिल पकड़ लेगा अतएव पूर्ण 
विश्वास से इस अभ्यास को पूरा करना चाहिये 
और उस समय तक इसको बराबर नियत समय 
तक करते रहना चाहिये जब तक आमिल के मामूल 
के कंधे से हाथ लगाने से ही मामूल खिंचना आरम्भ 
न करदें। इसके बाद भी इसका अच्छा अभ्यास 
करना चाहिये। यह अभ्यास भी कम से कम दो 
मास में पूर्ण होगा। यद्यपि लोगों को इसमें शीक्र 
साफल्य लाभ करते हमने देखा है परन्तु उनमें 
आकर्षण शक्ति का स्वाभाविक अन्श ही कुछ 
अपेक्षाकृत अधिक होता है। 

अग्राकर्षण -- जिस प्रकार मामूल को पहिले 
खडे होने के लिए कहा गया है उसी प्रकार अब भी 
खड़ा हो। यह मामूल वही मामूल होना चाहिए 
जिस पर पहिले अभ्यास पूर्ण सफल हो चुके हों। 
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| होने की स्थिति में केवल इतना अन्तर होना 
चाहिये कि इस अभ्यास में मामूल को अपने नेत्रों 
के बन्द करने की आवश्यकता नहीं है मामूल को 
चाहिये कि वह अपने मन में यह ध्यान जमाता रहे 
कि मैं आगे की ओर खिंचूंगा। अब आमिल को 
चाहिये कि वह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को 
मामूल की कनपटियों पर रखे। यह बात ध्यान में 
रखने योग्य है कि आमिल को मामूल के सन्मुख 
खड़ा होना चाहिये अब मामूल से अपनी आंखों की 
ओर टकटकी लगाकर देखने के लिये कहो । और 
मामूल की नाक की जड़ की ओर देखना प्रारम्भ 
करो परन्तु आमिल को अपने मन से हर समय यही 
ध्यान रखना चाहिये कि मैं मामूल को अपनी ओर 
आकर्षित कर रहा हूँ। जब दो मिनट इस प्रकार हो 
जाय॑ तो आमिल को चाहिये कि अपने दोनों हाथों 
की उंगलियां धीरे-धीरे कनपटियों पर से इस प्रकार 
हटाले कि मामूल को मालूम न पड़े तो मामूल आगे 
की ओर खिंचने लगेगा | इस प्रकार के अभ्यास पूर्ण 
होने पर मामूल आमिल की आज्ञा पर ही आगे 
खिंचने लगेगा। इस अभ्यास के लिये दो मास से 
कम की आवश्यकता नहीं है | 


| बांधना--हिप्नोटिज्म का चौथा अभ्यास 
हाथ बांधना है। जब पहिले तीनों अभ्यासों में पूर्ण 
निपुणता प्राप्त हो जाय तब इस चौथे अभ्यास की 
ओर प्रवृत्त होना चाहिये। मामूल को अपने सन्मुख 
खड़ा करके उसके दोनों हाथों की उंगलियों को 
अपने हाथों की उंगलियों में मिलाकर बांधों तथा 
मामूल से कहों कि वह तुम्हारे नेत्रों की ओर दृष्टि 
बांध कर देखता रहे तुम भी उसकी नासिका को 
जड़ की ओर दृष्टि जमा कर देखो । मामूल को चाहिये 
कि वह मन में इस बात का ध्यान करों कि मेरे हाथ 
बंध गये। अब वह पृथक-पृथक नहीं हो सकते। 
आमिल भी मन में यही विचारता रहे । ५ मिनिट 
पीछे आमिल को चाहिये कि वह धीरे-धीरे अपने 
हाथों की उंगलियां निकाल ले तथा अपने दोनों 
हाथों से मामूल के दोनों बाहुओं पर पास करे। 
मामूल अपने जुड़े हुए हाथों को अलग-अलग नहीं 
कर सकता। यह बात पहिले ही दिन प्राप्त नहीं हो 
सकती | पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है । उपर्युक्त 
अभ्यासों में आमिल और मामूल को अपने मन में 
ही कार्यवाही के ध्यान में रखने से पूर्णता प्राप्त हो 
सकती है परन्तु यदि आमिल ग़ोबदार आवाज में 


सजेशन भी देता जाय तो शीघ्र ही अभ्यासों में 
सफलता हो सकती है। जैसे इसी अभ्यास में यदि 
आमिल यह कहता जाय कि तुम्हारे हाथ बंध गये 
अब तुम अपने हाथों को अलग-अलग नहीं कर 
सकते तो अवश्य ही सजेशन मामूल के हृदय पर 
प्रभाव डालेगा और अभ्यास कौ पूर्ति में सहायता 
मिलेगी। यों तो हिप्नोटिज्म सीखने के लिये बहुत 
से अभ्यास करने पड़ते हैं परन्तु ऊपर लिखे चारों 
अभ्यास बड़े उत्तम हैं। उनके प्रयोग से आमिल 
शीघ्र ही हिप्नोटिज्म में सुदक्ष बन सकता है। इन 
अभ्यासों को हमने कई हिप्नोटिज्म के जानने वालों 
से मशवरा करके तथा पुस्तकों का मनन करके 
लिखा है । अतएव यह अभ्यास सर्वोत्तम हैं अत्यन्त 
स्थिरता, बुद्धिमता और सावधानी के साथ इन 
अभ्यासों में कुशलता प्राप्त करनी चाहिये क्‍यों कि 
यही अभ्यास इस अद्वितीय विद्या के सीखने की 
सीढ़ियां हैं। इन चारों अभ्यासों के पूर्ण करने में 
थोड़ा सा समय तो अवश्य लगेगा परन्तु नियत समय 
पर एकान्त में इसका अभ्यास करना, चित्त को एकाग्र 
करना आदि बातें इस विद्या के सीखने में और भी 
शीघ्रता ला सकतीं हैं। 

-+त८८+८--हतप लत +५5ू+------------ 


| मामूल के हाथ बंध जाय॑ तो उसे प्रभाव के 
दूरीकरण का प्रयोग करना चाहिये । इसकी सरल 
तरकीब यह है कि जोर से तीन बार ताली बजा कर 
सजेशन दो कि अपने हाथों को पृथक करो सावधान 
हो | मामूल अवश्य ही अपनी स्वाभाविक अवस्था 
पर आ जायगा और वह अपने दोनों हाथों के पृथक 
-पृथक करने में समर्थ होगा यदि ऐसा हो कि मामूल 
हाथ अलग-अलग न कर सके तो आमिल को 
बारम्बार तालीं बजाकर सजेशन देते रहना चाहिये। 
अवश्य ही मामूल के हाथ खुल जायेंगे । 

इन चारों अभ्यासों के पूर्ण करने पर उनको प्रति 
दिन करते रहना चाहिये त्ताकि आकर्षण शक्ति और 
भी प्रबल हो सके और आमिल अपनी करामात 
दिखाने में सुदक्ष दीख पड़े । 

हिप्लोटिज्म का स्वपन--जब तुम्हारा इन अभ्यासों 
पर पूर्ण अधिकार हो जाय तो समझ लो कि अब 
तुमको हिप्नोटिज्म करने को शक्ति आगई | परन्तु अपनी 
इस शक्ति पर कभी अभिमान न करना चाहिये। 

हिप्नोटिज्म के आसिलों के नेत्रों से एक विचित्र 
प्रकार की ज्योति निकलती रहती हैं । साधारण मनुष्य 


इन नेत्रों की ओर देखकर भयभीत होने लगते हैं। 


+ >> क >्न्नन्- 


यदि किसी आमिल के नेत्रों की ओर देखिये त्तो 
आपको अग्नि सी जलती हुई मालूम देगी। और 
उनमें से एक ऐसे प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ: 
मालूम देगा जिससे यह ज्ञात हो मानो कोई हमारे 
ऊपर अधिकार कर रहा है। हिप्नोटिज्म का स्वप्न 
एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य अपनी 
बाह्य अवस्था से सर्वथा अनधिज्ञ होता हैं। वह 
स्वप्न ऐसा नहीं होता कि मामूल सो जाय अपरन्च 
वह आमिल के आधीन होता है। आमिल के सजेशन 
के साथ ही मामूल उसकी आज्ञानुसार काम करने 
लगता है | आपिल अपने सजेशन से ही मामूल को 
अनेक प्रकार के तमासे दिखला सकता है। मामूल 
को वीर- भीरू, भीषण बनाना आमिल के हाथ में 
ही है। इसी के द्वारा मामूल की बुरी आदतें भी 
छुड़ाई जा सकती हैं। अच्छी-२ बातें और तत्व 
उसके मस्तिष्क में डाले जा सकते हैं जिनसे मामूल 
को लाभ हो सके। 

दिल का भेद लेना--यदि तुम यह चाहो कि 
किसी मनुष्य के हृदय में कोई गुप्त भेद हैं तो तुम 
उसके नेत्रों की ओर तीक्र दृष्टि से देखकर उस पर 
अपनो शक्ति का प्रभाव डालो । यह ध्यान में रखो कि 


| की शक्ति का प्रभाव हर मनुष्य पर अच्छी 
प्रकार हो सकता है। आमिल लोग बातें करते ही 
अपना प्रभाव डाल देते हैं और मामूल को यह भी 
मालूम नहीं होता कि उन पर कोई शक्ति अपना 
अधिकार जमा रही है। किन्तु वह अज्ञात अवस्था में 
हो जाते हैं। आमिल के सजेशन देने पर ही मामूल 
अपने दिल के सारे भेद प्रकट कर देता है। आप जो 
कुछ उससे पूछेंगे उसका ठीक-२ उत्तर देगा। तथा 
उसको जो कुछ मालूम होगा बतला देगा। 
हिप्नोटिज्म का तमाशा--हम आपको अपने 
पर ही बीती एक बात सुनाते हैं। जिस स्कूल में मैं 
पढ़ता था अचानक वहीं एक हिप्नोटिज्म का उस्ताद 
भी ठहरा हुआ था। एक दिन उसने हिप्नोटिज्म के 
तमाशे दिखलाये थे एक गोल मेज के पास कुरसी 
पर बैंठ गया और हम चार लड़के भी कुरसियों पर 
बैठ गये। एक गिलास में जल भरा हुआ मेज के 
ऊपर रखा था उसने कहा कि तुम चारों लड़के दृष्टि 
जमाकर इस गिलास के पानी की ओर देखो अतएव 
हम लोगों ने वैसा ही करना प्रारम्भ किया। उस 
आमिल के पास एक किताब थी जिसकी ओर वह : 
मौर के साथ देख रहा था। हमको बड़ा आश्चर्य 


| क्योंकि उस गिलास के पानी में से सफेद धूम्र 
उठता हुआ दिखलाई दिया। पहिले २ यह धुंआ 
बहुत हलके परिमाण में उठता हुआ दिखलाई दिया 
परन्तु धीरे-धीरे उसकी मात्रा बढ़ती गई। हमने देखा 
कि सारा कमरा धूम्रमय हो रहा है। परन्तु हमको 
किसी प्रकार का कष्ट न मालूम होता था। थोड़ी ही 
देर बाद हमने देखा कि हमारे नेत्रों के सम्मुख धूम्र 
पुनज एकत्रित है। परन्तु हमको यह देखकर और 
भी कुतृहल हुआ कि उस धूम्र पुन्ज में से नीचे को 
ओर दो पांव लिकलते हुए दिखलाई पड़े । वह पांव 
धीरे-धीरे बढ़ने लगे। तथा बीच का धड़ उत्पन्न हो 
गया और क्षण भर में ही हाथ और मुंह भी बन गया 
अब हम अपने सन्मुख परम सुन्दरी बाला को देखते 
हैं जिसकी अवस्था अनुमान से पन्द्रह सोलह वर्ष 
की जचती थी। उसके शरीर पर दक्षिणी ढंग को 
साड़ी शोभा दे रही थी। हाथ पैरों और गले में 
अनेक अमूल्य आभूषण थे ऐसी मनोहर छवि देख 
मुझ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर तक हम 
उसके रूप रंग की बहार निरखते रहे परन्तु एक 


| खेर भी नहीं है। हम चारों लड़के विस्मयापत्र हो 
एक दूसरे की ओर देखने लगे। आमिल ने हमसे 
पूछा कि तुमने क्या चीज देखी । अतएव जिस जिसने 
जो देखा था वही बयान किया परन्तु इस बात ने 
हमारा आश्चर्य और भी बढ़ा दिया कि हम चारों 
लड़कों ने एक ही प्रकार तमाशा देखा था। वह 
छवि मूर्ति तथा उसके वेश भूषण नख सिख आदि 
सबका वर्णन मिलता था। हम लोग बड़े कौतृहल 
के साथ आपमिल की ओर देखने लगे आमिल का 
मुख प्रसन्न था। वह सफलता के कारण हंस रहा 
था। हम लोगों ने बहुतेरा सोच विचार किया परन्तु 
उसका रहस्य समझ में न आया अन्ततः जब हमने 
उस आमिल से पूछा। उसने आंय बांय शांय करके 
टाल दिया परन्तु हम भी एक ही बिगड़े दिल थे 
उसके पीछे पड़ गये। खैर, उसने दो चार तमाशे 
और दिखलाने बाद हमको इसका रहस्य समझाने 
का वचन दिया। 

इस खेल की तह में दृष्टि डाली जाय तो अच्छी 
तरह अब समझ में आ सकता है । हम कह चुके हैं 
कि आमिल के पास एक किताब थी जिसकी ओर 
वह अधिक ध्यान के साथ देखता जाता था हमने 


| तो आमिल उस किताब के एक चित्र की ओर 
देख रहा था। चित्र को देखा तो और भी चकित रह 
जाना पड़ा क्‍यों कि चित्र बिलकुल वैसा ही था 
जैसी छवि हम हिप्नोटिज्म स्वप्न में देख चुके थे। 
इसका कारण केवल यही है कि आमिल के सजैशन 
ने हमको ऐसी छवि दिखला दी वह चित्र की ओर 
देखकर सजैशन कर रहा था कि इस चित्र को छवि 
मामूल को दिखलाई पड़े। 

मामूल आमिल के हाथ में कठपुतली होता है। 
आमिल जैसा चाहे नाच नचा सकता है। आमिल 
अपने सजैशन द्वारा मामूल को इतना आज्ञाकारी 
बना सकता है कि वह हर प्रकार का अच्छा या बुरा 
कार्य सम्पादन कर सकता है | बीसियों घटनायें इस 
प्रकार की देखने और सुनने में आई हैं कि अमुक 
मनुष्य ने अमुक मनुष्य के द्वारा अमुक मनुष्य कौ 
जान ले ली। यह भी सजैशन का बहुत छोटा सा 
अंश है।। परन्तु हिप्तोटिज्म में मामूल को आकर्षण 
शक्ति से प्रभावित कर यदि उसके हाथ में तलवार 
देकर यह सजैशन दे दिया जाय कि तुम अमुक 
मनुष्य को मार आओ। तो मामूल ज्ञान शून्यावस्था 
में अंधों की भांति चल देगा और सीधा उस मनुष्य 
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हू जिसके मारने की आज्ञा दी है बधकर आवेगा। 
सजैशन का प्रभाव ही ऐसा प्रबल होता है तथा 
हिप्नोटिज्म मामूल को ज्ञान शृन्य बना देता है। 
अच्वम्रि कुत्तर ब्टिल्ल्टी बन्‍्च्ब्र 
यर डझरेर नजबर उऊरवदे 
अपने मामूल पर प्रभाव डालकर उससे कहो कि 
हम तुमको एक शेर दिखलाते हैं। तथा किसी मनुष्य 
की ओर संकेत कर कहो कि देखों शेर खड़ा है। या 
कुत्ता या बिल्ली मौजूद है तो मामूल सजेशन के प्रभाव 
से पूर्ण हो उठेगा तथा उसको शेर, कुत्ता या बिल्ली 
(जो कुछ दिखलाना हो) वही दिखलाई पड़ेगा। तथा 
मामूल की भी वही अवस्था हो जायेगी जैसी मनुष्यों 
की शेर कुत्ता या बिल्ली के देखने के समय हो जाती 
है। मामूल से पूछने परं वह कहेगा कि मुझको शेर 
कुत्ता बिल्ली या बन्दर दृष्टिगोचर हो रहा है। 
जादू-- आपने अब तक बीसियों जादूगरों का 
तमाशा देखा होगा। परन्तु अब तक यह बात समझ 
में न आई होगी कि किस प्रकार एक गुठली से 
उसी समय आम का वक्ष बन गया तथा उसमें फल 
लग गये या किस प्रकार मनुष्य को एक छड़ी सांप 


| शकल में दिखलाई देने लगी या घड़ी कूटने से 
फिर कैसे ठीक हो गई या कुंए में डाली हुई अंगूठी 
किस प्रकार बाहर निकल आई या स्त्री किस प्रकार 
उड़ गई तथा फिर दूसरे के पास दिखलाई देने लगी 
आदि महान आश्चर्य कारक खेल तमाशे हैं जिन्हें 
हम लोग जादू के नाम से पुकारते हैं। बुद्धि लड़ाने 
पर भी इनकी कुछ असलियत ज्ञात नहीं होती। 
जादूगर भी इस को केवल हाथ की सफाई बताकर 
टाल देता है परन्तु यदि अधिक ध्यान से विचार 
किया जाय तो सारा रहस्य खुल जाता है। यह जादूगर 
लोग मेस्मरेज्मि या हिप्नोटिज्य की असलियत से 
जानकार होते हैं । उनके नेत्रों में विलक्षण आकर्षण 
शक्ति तथा बढ़ी हुई मांसिक शक्ति होती हैं जिसके 
कारण वह अपना काम कर जाते हैं। जिस प्रकार 
आमिल एक मनुष्य पर हिप्नोटिज्म स्वप्न का प्रभाव 
डाल सकता है उसी प्रकार वह पूरे समूह पर भी 
डाल सकता है यही कारण है कि तमाशाई समूह 
कुत्ते को बिल्ली या शेर आदि दिखलाई पड़ने लगते 
हैं। आमिल के सजैशन के प्रभाव ही से लकड़ी या 
रस्सी सांप दृष्टिगोचर होता है । यही बातें घड़ी टूटने 
तथा उसके ठीक हो जाने, स्त्री खो जाने तथा पा 
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| , अंगूठी को कुएं में डाल देने तथा उसके फिर 
पा जाने में काम आती हैं | इसमें केवल दृष्टि बन्धन 
तथा विचार के प्रभाव की-बात है । अपने विचार का 
प्रभाव कैसे पड़ता है इसको हम आगे समझावेंगे। 
बहुत से खेलों का सम्बन्ध हाथ की सफाई से है 
और बहुतसों का दृष्टि बन्धन से और बहुतसों में 
दोनों बातों का काम पड़ता है। चालाकी फुरती और 
जोरदार भाषण की बड़ी आवश्यकता होती है जिससे 
समस्त तमाशाइयों पर प्रभाव पड़े, वे चकित और 
स्तम्भित होकर तुम्हारी कार्यवाही को देखें । उनकी 
दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। उनको जो बात जैसी 
दिखाओंगे दिखलाई पड़ेगी। मानो तुम अकेले 
आमिल बनकर अपने समस्त मामूलों पर हिप्नोटिज्म 
का प्रभाव डालते तथा उनको इच्छानुसार तमाशा 
सजैशन के द्वारा दिखलाते हो। 

मेस्मरेजिम के स्वप्म-- मामूल पर जब मेस्मरेज्मि 
किया जाता है तो स्वप्न की कई आव्स्थायें होती हैं। 
मेस्मरेजिम करते-करते ही ग्रनुष्य एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था पर पहुंच जाता है। वास्तव में यह 
जितनी अवस्थायें लिखी जाती हैं वह सब योग से 


. एक शाखा है अतएव इन अवस्थाओं का बहुत 
थोड़ा सा वर्णन कर देना ही यहां पर्याप्त है। 
जागृत अवस्था--आमिल जब मामूल पर 
प्रभाव डालता है तो मामूल में सबसे पहिली अवस्था 
जागृतावस्था की होती है। इसमें मामूल की वाह्य 
इन्द्रियां अपना सब काम करती हैं परन्तु वह अपने 
आमिल के आधीन हो जाती हैं। आप इस 
जागृतावस्थ। में मामूल से पूछेंगे कि तुम पर कुछ 
प्रभाव हुआ या '' नहीं ''। मामूल तुरन्त जबाब देगा 
कि नहीं , इस अवस्था में मामूल अचैतन्य नहीं होने 
पाता और न इस अवस्था म॑ मेस्मरेजिम की करामातें 
ही दिखलाई जा सकती हैं। यदि आमिल होश्यार 
हो तो इस अवस्था में भी बहुत सी बातें दिखला 
सकता है। परन्तु आमिल को मामूल की शक्ति से 
पूर्ण सामना करना पड़ता है। 

तुर्य अवस्था--जागृतावस्था के प श्ात्‌ तुर्थावस्था 
का नम्बर है। मामूल पर प्रभाव पड़ते-पडते जब 
तक आंखें बन्द न हों जागृतावस्था है तत्पश्चात्‌ वह 
तुर्यावस्‍्था में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था 
को अर्ड स्वप्न कहना चाहिये क्योंकि इस में नेत्र 
बन्द होने के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियां ज्यों का त्यों 
न्न्नन्अजजज्ज्जकममप्ट्ड् ननन्ड 


| अल करती रहती हैं तथा मामूल पर इतनी 
अचैतन्यता नहीं-व्यापती कि उसको सहारा लगाना 
पड़े या लिटाना पड़े ऐसा ज्ञात होता है कि मानों वह 
किसी गृढ़ विचार में तल्लीन बैठा है। 

इस अवस्था में मामूल आमिल के बहुत से प्रश्नों 
का उत्तर ठीक-ठीक दे सकता है परन्तु ऊंचे दर्जे 
और मार्के की बातें नहीं बतला सकता। हां, पडिली 
और यह दूसरी अवस्थायें चिकित्सों के खास मतलब 
की हैं क्योंकि हर एक छोटे मोटे रोगों की चिकित्सा 
इन अवस्थाओं में हो सकती है। 

सुस्वप्ति-- मेस्मरेजिम के प्रभाव की अधिक 
मात्रा के करण तुर्य्यावस्था से सुस्वप्ति अवस्था होती 
है। इस अवस्था में मामूल पर पूर्ण अचैतन्यता होती 
है | मामूल गहरी निद्रा में सो जाता है । यद्यपि मामूल 
आमिल की आज्ञा के आधीन होता है। आमिल 
जब जो प्रश्न करेगा मामूल उसका उत्तर देगा परन्तु 
उसके उत्तर देने के ढंग से यह बात ज्ञात होगी कि 
वह' बोलना नहीं चाहता परन्तु उसको न तो कोई 
कष्ट ही होता है और न कोई क्लेश ही सताता है 
आमिल के प्रत्येक प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर इस 
अवस्था में मिलेगा और सम्भवतया रोगी के मस्तिष्क 
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| रोगों कौ चिकित्सा इस अवस्था में बहुत 
अच्छी प्रकार से हो सकती है। 

अन्तर दृष्टि-- यदि किसी मामूल से उसके हृदय 
का हाल पूंछते रहो तो होते-२ उसको अन्तर दृष्टि 
प्राप्त हो जाती है। अधिकतर रोगी मामूलों को यह 
दृष्टि प्राप्त होना सम्भव रहता है। जब अन्तर दृष्टि 
प्राप्त हो जाती है तो मामूल अपने शरीर के समस्त 
हालात इस प्रकार वर्णन करने लगता है मानो वह 
किसी छपी हुई पुस्तक को पढ़ रहा हो । मेस्मरेजिम 
से मामूल को उसी समय अन्तर दृष्टि प्राप्त होती है 
जबकि उस पर प्रभाव ही किया जाय | बिना प्रभावित 
होने के वह कुछ कह नहीं सकता परन्तु योग के 
नियम साधन इस बात को बतलाते हैं कि योगी 
स्वयं और हर समय अपने शरीर के समस्त हालात 
बयान कर सकता है- क्‍योंकि मन की निश्चलता 
और पवित्रता उसकी दृष्टि को बहुत की सूक्ष्म कर 
देती है जो शरीर के परदों में पार होकर सब बातें 
देखकर बतला सकती है। 

दूर दृष्टि -- मेस्मरेजिम का अभ्यास करते २ 
- मामूल को दूर दृष्टि प्राप्ति हो जाती है। वह दूर-दूर 
को बातें वहीं बैठे हुए बतला,सकता है । यह केवल 
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| के अभ्यास की शक्ति पर निर्भर है, आमिल 
जब पूरा पारांगत हों जाय तो वह हर किसी मामूल 
को प्रभावित कर, चाहे जिस जगह का हाल वहीं 
बैठकर पूंछ सकता है परन्तु इसमें दिक्कत बस 
यही है कि बिना मामूल की सहायता के वह कुछ 
कर नहीं सकता | मामूल का मन आमिल के वश में 
होकर चाहे जहां तक आ जा सकता है। 
त्रिकालदर्शी या दिव्य दृष्टि -- ऐसी दिव्य दृष्टि 
प्राप्त करना कि भूत, भविष्य तथा वर्तमान का हाल 
जाना जा सके या जिससे अन्तर दृष्टि या दूर दृष्टि 
का भी काम लिया जा सके योगियों को ही यह प्राप्त 
हो सकती है हर किसी को नहीं । इसके सम्बन्ध में 
हम योगाभ्यास के विभाग में वर्णन कर चुके हैं 
परन्तु यहां पर केवल यह दिखाना है कि ऐसी 
अन्तर दृष्टि, दूर दृष्टि या दिव्य दृष्टि प्राप्त होना सम्भव 
है या नहीं। बुद्धि या साइन्स भी कुछ सहायता 
करती है या नहीं। पहिले हम यह बात दिखलाना 
चाहते हैं कि भूत काल की बातें कैसे देख सकते 
हैं। देखो सूर्य प्रकाश पुन्ज है। सूर्य ने समस्त प्राकृतिक 
प्रकाश दिया 


है। कोई भी चीज ऐसी 


..] साथ कड़कती और चमकती है परन्तु उसकी 
चमक हमको बाद में ज्ञात होती हैं । सूर्य पूर्वी देशों 
के अतिरिक्त यहां देर में उदय होता है। विलयात 
का तार यहां देर में आता है यद्यपि उसको चले हुए. : 
कई घंटे हो जाते हैं, आदि इस बात के प्रसिद्ध 
प्रमाण हैं कि हमको भूतकाल की बातें मामूल हो 
सकती हैं । इसी सिद्धान्त पर यह भी कहा जा सकता 
है कि संसार में प्रत्येक वस्तु, घटना, शब्द आदि की 
लहरें हैं जो हर समय वायु मण्डल में घूमती रहती 
हैं। साधन उपस्थित हैं जिनके द्वारा इन लहरों को 
इकट्ठा किया जा सकता है। वह लहरें तुरन्त ही 
भूतकाल की बातों का ज्ञान करा देती' हैं। हमारे 
योग शास्त्र द्वारा भूतकाल की बातें जानना बहुत 
साधारण बात है। ज्योतिष भी भूतकाल की बातें 
अच्छी तरह बता सकती हैं । 

आप देखते हैं कि ज्योतिषशास्त्र भूत, भविष्य 
तथा वर्तमान की सहस्नों बातों के बतलाने में समर्थ 
है। सामुद्रिक द्वारा मनुष्य ही बहुत सी बातें बतलाई 
जाती हैं। इन ग्रहों और नक्षत्रों तथा तारों से भी 
घटनाओं का विशेष सम्बन्ध है। हम कह चुके हैं 
कि सूर्य के द्वारा समस्त विश्व प्रकाशित है परन्तु 
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|. विश्व की प्रत्येक वस्तु तथा घटना भी अपना 
प्रकाश फैलाती हैं जैसे यद्यपि चन्द्रमा सूर्य से रोशनी 
लेता है परन्तु ग़त्रि को वह भी अपना आलोक 
दिखलाता है। सहस्रों तार और नक्षत्र रात्रि को चमकते 
हैं । उन सब में सूर्य का प्रकाश है । हमारी पृथ्वी भी 
एक तारे के समान है जो हर समय चमकती रहती 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक घटना जो 
हो गई होती है, या होगी उसके प्रकाश की लहरें 
ग्रहों, नक्षत्र, तारों तथा वायु मण्डल में फैली हुई हें 
यही कारण है कि ज्योतिष द्वारा घटना सम्बन्धी 
बातें विशेष रूप से ज्ञात हो सकती हैं। 
आप एक बन्द कमरे में बैठ जाइये परन्तु उस 
कमरे की किवाड़ों में थोड़ी सी दरार वायु तथा आलोक 
के लिये हो । उस कमरे के दरवाजे के सन्‍्मुख होकर 
भी कोई निकलेगा उसी की छाया कमरे में होकर 
जाती हुई दृष्टिगोचर होती होगी। यद्यपि उस मनुष्य 
आदि को तुम देखते नहीं हों, वह चाहे जितनी होश्यारी 
या सावधानी से निकले परन्तु तुम्हारे कमरे में होकर 
उसके साये का गुजर अवश्य होगा और तुम तुरंत ही 
अपने मन में जान सकते हो कि बाहर होकर अवश्य 
ही कोई मनुष्य निकला है। इस सिद्धान्त से यह पता 
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| है कि हमारे परोक्ष की वस्तुओं तथा घटनाओं 
का हाल भी हमको मामूल हो सकता है और भी 
लीजिये, डाक्टर-हकीम शारीरिक अवस्था देखने के 
लिये यंत्र का प्रयोग करते हैं । नब्ज देखकर वह लोग 
सारे शरीर की अवस्था बतला सकते हैं | तार या बिना 
तार का तार जितनी चाहें दूर भेजा जा सकता है, 
दूरबीन से दूर की बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। 
ज्योतिष यंत्रों से तारे नक्षत्रों का हाल भी जाना जा 
सकता है। इससे इस बात का पता चलता है कि दूर 
को बातें जिनको हम देखते नहीं हैं हमारे देखने तथा 
ज्ञान में आसकती हैं। .' 

अब रहा भविष्य की बातें और घटनाओं के 
सम्बन्ध में | मैं पहिले कह चुका हूं प्रत्येक कि गत, 
उपस्थित तथा भावी घटना के बीज नक्षत्रों आदि में 
मौजूद हैं देखिये आपने प्राय: देखा है कि लोग 
अपने अनुभव से आगे की बहुत सी बातें बतला 
दिया करते हैं और वह सत्य हो बैठती हैं | ज्योतिषी 
लोग भविष्य की बातें कहते हैं और वह प्राय:सत्य 
होती हैं। इस महा प्रलयकारी युद्ध के सम्बन्ध में 
यूरोप के किसी-किसी राजनीति विशारद ने पहिले 
ही से कह दिया था। बहुत सी बातें आप अपने 
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>. से देखते हैं। प्रायः उनको सही ही पाया 
होगा परन्तु इतनी बात अवश्य है कि भूत काल या 
वर्तमान की बात से भविष्य की घटना बतलाना 
तनिक अधिक कठिन सा है परन्तु एकाग्र चित्त 
रखने वाले महापुरूषों , योगियों आदि के लिये यह 
बात भी कुछ कठिन नहीं है। 

हिप्नोटिज्म या मेस्मरेजिम कर्त्ता की त्तित्तवृत्ति यदि 
अच्छे कार्यों की ओर रही और वह उसी की ओर 
बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि वह 
अपने अभ्यास द्वारा ही दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेगा 
यद्यपि इस दृष्टि की प्राप्ति करना अत्यन्त गुरूतर काम 
है परन्तु करने वाले कर हो लेते हैं। किन्तु योग विद्या 
के जानने वाले योगाभ्यासियों के लिये यह बात कुछ 
भी कठिन नहीं है । यह चमत्कार तो कोई चीज नहीं, 
योगाभ्यासियों को बड़े-बड़े अद्भुत विस्मय कारक 
चमत्कार प्राप्त हो जाते हैं जिनका वर्णन हमने सृक्ष्मतय: 
योगाभ्यास के प्रकरण में किया है। 


व्िच्टत्व्टि छरच्तति 
विचार के सम्बन्ध में हमने पहिले थोड़ा बहुत 
लिखा है। यहां केवल उसके सम्बन्ध की 
आवश्यकीय बातें ही और लिखना चाहते हैं । 
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चारों ओर देखिये विचार ही विचार हैं । विचार 
के अतिरिक्त कुछ नहीं, मनुष्य विचारों का समूह 
है। संखार भर में विचार भरे पड़े हैं। फिर मनुष्य 
बिचारहीन कैसे रह सकता है। मन में न मालूम 
कैसे कैसे विचार उठा करते हैं। ज्यों-२ मन में 
विचार कम उठते हैं त्यों त्यों मन संशोधित होता 
जाता है। विचारों के दृढ़ और सबल होने पर मन में 
संशोधन का आरम्भ होता है अतएव मन में किसी 
विचार को स्थान मत दो परस्तु ऐसा बिना प्राणायाम 
के हो नहीं सकता। 
अपने मानसिक विचारों को दृढ़ करने के लिये' 
तुमको बड़ा भारी प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये 
तुम अपने विचार की शक्ति पर भरोसा करो अपने 
पर भरोसा करों और समझो कि तुम में असरम्भव से 
असम्भव काम करने की शक्ति है । विचार करो कि 
ही सब कुछ हूं और सब कुछ कर सकता हूं इस 
प्रकार तुम्हारी आत्मा सबल होगी । तुम्हारे विचार 
सबल होंगे, तुम्हारे कार्य सबल होंगे। विचार सबल 
होने से मन की चन्चलता कम होगी । बार-बार एक 
दूसरे से विरूद्ध विचारों का आना बन्द होगा। मन 
में स्थिरतत्व और निश्चलत्व की लहरें उत्पत्र होंगी। 
ही ते पिसपरपसपनपरप-- 


हा जल में यदि तुम अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहो 
तो देखा जा सकता है परन्तु यदि जल में जल्दी-२ 
लहरें उठ रही होंगी तो तुमको अपना प्रतिबिम्ब 
दिखलाई पड़ नहीं सकता हां, लहरों के बन्द होने 
अथवा जल के स्थिर होने पर ही तुमको फिर अपना 
प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ सकता है। यही बात 
बिलकुल मन की है। मन में यदि अनेक प्रकार के 
विचार भरे रहेंगे तो मन स्थिर न होगा और न किसी 
प्रकार की सिद्धि ही प्राप्त होगी। विचार से जगत 
बना है। विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ 
जा सकता है। हम आपको आपके ही अनुभव को 
बात बतलाना चाहते है। आपको हिचकियां आने 
लगीं तो आप कहते हैं कि हमको किसी ने याद 
किया आपके हृदय पर यदि किसी प्रकार का क्लेश 
स्वत: हो जाता है तो आप कहते हैं कि कोई अपशगुन 
होने वाला है और प्राय: यह बातें सही ही निकलती 
हैं। कोई किसी का अजीज रिश्तेदार मर जाय तो 
दूर रहने पर भी उसको कुछ न कुछ शोकप्रद लक्षण 
दिखलाई पड़ेंगे। आप किसी को प्रेम की दृष्टि से 
देखें तों अवश्य उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्त 


होगा। गुरु गोरक्षनाथ अपने भक्तों की सहायता के 


6 तुरंत ही याद करते पहुंच जाते थे। श्री कृष्ण 
भी केवल याद करते ही अपने भक्तों की सहायता 
के लिये नंगे पांव दौड़ते हैं। द्रौपदी के याद करने 
पर ही श्री कृष्ण उसके चीर को बढ़ा देते तथा 
समस्त सभा सदों को अपना योग चमत्कार दिखाकर 
चकित कर डालते हैं आदि अनेक बातें जो इस बात 
के प्रमाण में प्रेश की जा सकती हैं कि एक हृदय से 
विचार उठकर दूसरे हृदय पर भी प्रभाव डाल सकता 
है। यही स्वाभाविक बिना तार की तार बर्की है जो 
मनुष्यों के हृदयों में प्रकृति ने उत्पन्न कर दी है। 
अब यह तो प्रमाणित हो गया कि हृदय का विचार 
दूसरे हृदय पर प्रभाव डाल सकता है । परन्तु इस विचार 
परिवर्तन की विधि क्या है इसका वर्णन हिप्नोटिज्म या 
मेस्मरेजिम में अच्छे प्रकार हो चुका है। हमको यहां 
व्यर्थ पृष्ठ काले करना स्वीकार नहीं है। 
आत्मिक चिद्या 
जरिव्टट्त्म्य्र डररैर अूत्र प्ररेत्र 
संसार में भूत, प्रेत, जिन्‍न या जीवात्माएं विचार 
कर लोगों को हानि लाभ पहुंचाते हैं या नहीं यह 
हमारे दिन रात के देखने की बातें हैं । इन जीवात्माओं 
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से कोई काम लिया जा सकते। है या नहीं अथवा 
यह जीवात्माएं वास्तव में संसार में विचरती भी हैं 
या नहीं आदि भूत प्रेतों के संबंध में अनेक प्रश्न 
मन में स्वत: उत्पन्न होते हैं। भूत, प्रेत या जीवात्मा 
संसार में कोई चीज बिचरने वाली है भी या नहीं 
जब इस प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं तो चित्त डांवा 
डोल हो जाता है। भूत जिन्नों के सहस्रों किस्से 
प्रसिद्ध हैं । हिन्दू पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं 
कि जीवात्माएं विचरती रहती हैं, मुसलमानों को 
सुप्रसिद्ध धार्मिक कुरान शरीफ से भी यह बात 
प्रमाणित है कि भूत जिन्‍न आदि कोई चीज है जो 
संसार में रहती है चाहे वह दृष्टि में न आवे । ईसाइयों 
की बाइबिल से भी यही पता चलता है। तिलिस्म 
होश रूबा, चिराग अलाउद्दीन तथा आलिफ लैला 
आदि कहानियों से भी यह बात प्रमाणित है वि भूत 
प्रेतों की स्थिति तो अवश्य है। कुछ जागियां तो इन 
जीवात्माओं को ईश्वर के तुल्य मानती हैं। मसानी 
देवी, देवता, सैयद और भस्णत तथा माता चामुण्डा 
का पूजन किया जाता है। 
बिलायती समाचार पत्र रिव्यू आफ रिव्यूज के 
_ सम्पादक स्वर्गय सैड साहिब भी भूतों की उपस्थिति 
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|| पुष्टि करते हैं। उन्होंने भूतों का अनुभव कर 
स्वयं उनके चित्र तक लिये हैं । कोई भी देश ऐसा 
नहीं जहां के निवासी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास 
न करते हों। हम लोग भी दिन रात सुना करते हैं 
कि अमुक मकान में भूत प्रेत का दखल है। अमुक 
पीपल के वृक्ष पर भूत रहता है आदि बातें ऐसी हैं 
जो भूत प्रेत जिन्न या जीवात्माओं के अस्तित्व पर 
विश्वास करने पर विवश करती हैं। 
यह आत्मायें निराकार होती हैं। इनकी सूरत 
दिख नहीं सकती यही कारण है कि पढ़े लिखे 
विद्वान लोग कम विश्वास करते हैं। परन्तु अनपढ़ 
लोगों को उनका विश्वास है, उन लोगों का इस 
विषय में अनुभव है । विलायत के कितने ही विद्वानों 
ने अनुसंधान और अनुभव कर ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें 
उन्होंने इस बात का अच्छी प्रकार अनुमोदन किया 
है। बिलायत के भी कितने ही ऐसे मकानों का 
समाचार पत्रों में वर्णन छपा है जहां पर कि भूतादि 
के सम्बन्ध में अनुसंधान किये गये थे। या जिनमें 
भूतादि का रहना बयान किया जाता है। भारतवर्ष में 
भी ऐसे सहस्रों कही घर होंगे परन्तु यहां को पठित 
जन समाज में इस बात की क्षमता नहीं कि इन 


ः का अनुभव कर इनसे कोई काम ले।.अस्तु 
इन बातों से यह स्पष्ट प्रकट है कि आत्मायें हवा में 
अवश्य विचरती रहती हैं जिनके अविश्वास करने 
के लिये अब कहीं भी स्थान नहीं । 
बच्चे आदि टका उठाने या उतारा आदि करने से 
ही आरोग्य हो जाते हैं। यह बातें असत्य नहीं हैं 
दिन रात अनुभव में आती हैं । अत्एव संदेह करने 
की गुंजाइश नहीं। 

यह शक्तियां या आत्मायें अच्छी बुरी दोनों तरह 
को होती हैं | अच्छी आत्माएं लाभ और बुरी आत्माएं 
हानि पहुंचाती हैं । इन आत्माओं का अधिकतर अपने 
कुटुम्बियों से ही सम्बन्ध रहता है या जिनसे अधिक 
प्रेम या सम्बन्ध हो। ऐसा भी होता है कि जिन 
आत्माओं की इच्छा या रुचि जहां पहले अधिक 
रही हो वहीं विचरती रहती हैं । बहुत सी आत्माएं 
इधर उधर जंगल में मंडलाती रहती हैं और बहुत 
सी धन आदि पर बैठी रहती हैं। 

इन आत्माओं को प्रसन्‍न कर बुलाना या अपने 
आधीन करना हर किसी का काम नहीं। हर एक 
काम के लिए परिश्रम प्रयतल, सहनशीलता और 
स्थिरता की आवश्यकता है। अतएव मनुष्य यदि 
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| करे तो आत्माओं को भी अपने वश में कर 
सकता है। 

आत्माओं को वश में रखने वाले या उन्हें प्रसन्‍न 
करके बुलाने वाले लोग स्याने कहलाते हैं। आजकल 
यह लोग कुछ धोखेबाजी भी करने लगे हैं। यह 
लोग मूर्ख होते हैं तथा पैसा कमाने के लिए इसको 
एक प्रकार का पैसा नहीं खाते उनसे आत्माएं अधिक 
प्रसन्‍न रहती हैं तथा उनको अपने कार्य में अच्छी 
सफलता प्राप्त होती हैं ।इन आत्माओं का आवाहन 
लोग कितने ही प्रकार से करते हैं । 
साधारण रीति पर आत्माओं के आवाहन के 
लिये सुगन्धित पदार्थों की धूनी दी जाती है परन्तु 
आत्मायें मिर्च आदि की धूनी से अप्रसन्न होती हैं। 
देवी, भेरों, भगवती, हनुमान, शुक्र, शनि आदि 
देवताओं को सिद्ध करने की पृथक-पृथक विधि 
है | कुछ विधियां मंत्रों और जापों की हैं और कुछ 
जंत्रों और नकशों की । इन देवताओं और सितारों 
के सिद्ध करने की सैकड़ों पुस्तकें छपी हुई हैं अतएव 
हम इस विषय में कुछ भी लिखना नहीं चाहते । 
खोर--खोर देखने की भी विभिन्‍न तरकीबें 
हैं । कोई भी मनुष्य किसी तरह देखता है और कोई 


| किसी तरह । कुछ तरकीब हम यहां देते हैं। 
एक तरीका तम्बाकू द्वारा है। एक चिलम तम्बाकू 
लेकर किसी ऐसे रोगी पर जिस पर की भूत आदि 
का दबाव हो या जिस पर किसी दबाव के होने का 
सन्देह हो सिर से लेकर पांव तक सात बार उतारे 
अर्थात्‌ पास करे। फिर तम्बाकू को चिलम में भर 
कर धीरे-धीरे पीता हुआ एकाग्रचित्त होकर ध्यान 
करने लगे। जिस भूत, चुड़ेल, मसानी, माता आदि 
का तम्बाकू पीने वाले के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव 
डाल कर बतला देगा कि में आमुक हूं और मेरा 
अमुक रीति से प्रबन्ध होना चाहिये अतएव स्याने 
लोग रोगियों को उसी आत्मा का नाम तथा उसका 
प्रयोग आदि सब बातें बतला देते हैं। रोगी लोगों 
को इस प्रकार आराम हुआ है। बहुत से स्याने लोग 
ताबीज गण्डे भी बनाकर दे देते हैं जिसके कारम 
आसेब आदि का दबाव नहीं रहता। 
अब यदि प्रत्येक आत्मा आदि से निवृत्ति पाने 
के लिए मंत्रों को नकश ताबीजों का बयान लिखा 
जाय तो एक पूर्ण ग्रन्थ तैयार हो जाय। अतएव 
चुड़ेल आदि आसेब के दूरीकरण के लिये बहुत ही 
उत्तम है। 
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ऊाच्खेब्र दूव्ट करने कर जन्तर 

इस नक्शे को सिरके की धूनी ल७छ 
देकर रोगी के दाहिने हाथ पर 90५.) लेती 
बांध दे। तुरन्त रोग नष्ट होगा 
बहुत से आमिल लोग मन्त्र से 
पढ़ी हुई काली मिर्चे आदि दे 
देते हैं । 

खोर देखने को दूसरी तरकोब यह है कि अपना 
एक हाथ रोगी के हाथ में दो और दूसरे हाथ से 
एक तराज्‌ के दोनों पलड़े बराबर अर्थात्‌ ऊंचे नीचे 
तो नहीं हैं। कमरे में खामोशी छाई हो। तुम भी 
एकचित्त होकर पलड़े की ओर ध्यान करो। यह 
बात ध्यान में रखो कि इस पलड़े में कोई आत्मा 
आदि आने वाली है। आत्मा के आते ही एक ओर 
का पलड़ा नीचे की ओर झुक जावेगा। अब यह 
बात कि कौन सी आत्मा आई है जानने कौ विधि 
यह है कि प्रत्येक आत्मा का नाम धीरे-धीरे अंपने 
मन में लेना आरम्भ करो | तुम्हारे और रोगी के हाथ 
मिले होने के कारण तराजू में प्रभाव उत्पन्न होंगा 


. जिस आत्मा का देबाव होगा उसी के- नाम के 
ध्यान के साथ ही एक ओर का पलड़ा झुक जायेगा। 
फिर उसी आत्मा को सन्तुष्ट करने का सदुपाय 
करने देना चाहिये वह आत्मा उस रोगी पर से अपने 
प्रभाव को उठा लेगी और रोगी अच्छा हो जायेगा। 
साधारणतय; एक यह उपाय भी किया जाता है 
कि तीन सुर्ख मित्तों को रोगी पर सात बार उतार 
कर जला दो। आत्मा डर कर भाग जायेगी। 
करामाती मेज - करामाती मेज के विषय को भी 
हट योग का एक अंग ही समझना चाहिये इस मेज 
'को कोई-कोई हाजिरात की मेज भी कहते हैं ।हाजिरात 
या करामाती मेज में आत्मा का अविर्भाव होता है । 
एक गोल हल्की मेज बनवाओ जिसमें तीन पाये 
हों। मेज में किसी प्रकार की धातु का संयोग न हो 
यह मेज सदैव शुद्ध और साफ तथा कपड़े से ढकी 
हुई रखनी चाहिये। 

एक शुद्ध और उत्तम स्थान में मेज को रखकर 
पांच छे उत्तम विचार के मनुष्यों को मेज के चारों 
ओर बिठाओ उन मनुष्यों के दोनों हाथ मेज पर 


का दूसरा भाग यह एक दूसरे से छूने न पावे। यह 
आवश्यक नहीं है कि मेज पर हाथ रखने वाले सब 
पुरुष ही हों, स्त्री भी हो सकती हैं। इनको मेम्बर 
कहते हैं । इन मेम्बरों के अतिरिक्त एक और मनुष्य 
होता है जो उन सबका लीडर होता है। उसे प्रधान 
या आमिल कहते हैं। 

यह आमिल और मेम्बर सब ही शुद्ध चर होने 
चाहियें। सब ही लोग करामाती मेज की सत्यता पर 
विश्वास रखते हों तथा हृदय में इस बात की इच्छा 
रखते हों कि आत्मा मेज में अवश्य प्रवेश करे। 

हर काम में पहिले अभ्यास करने की आवश्यकता 
होती है। इसलिये कुल मेम्बरान को नियत समय 
पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिये। कोई 
दिन नागा नहीं जाना चाहिये। लगभग एक मास के 
पूर्ण अभ्यास में आत्मा उतरने में देर न लगा करेगी | 
जहां शुद्ध चित्त होकर आत्मा का ध्यान किया कि 
वह मेज में अवतरित हो गई | अतएव यदि दो चार 
दिन आत्मा के प्रवेश करने में देर लगे या आत्मान 
आवे तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता 


| साथ काम करना चाहिये, दो चार दिन बाद ही 
कार्य में सफलता होना फ़रम्भ हो जायेगी । 
मेम्बरों से कहों कि मेज पर हाथ का किन्चित 
भी दबाव न डालें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें 
और हृदय में आत्मा का ध्यान करें। थोड़ी ही देर 
पश्चात्‌ मेम्बरों को अपने हाथों में एक प्रकार की 
सनसनाहट और उष्णता सी प्रतीत होने लगेगी और 
मेज का एक पाया ऊपर की ओर उठने लगेगा। 
उसी समय प्रधान को समझ लेना चाहिए कि किसी 
आत्मा का मेज में प्रवेश हो गया है। 
जब मेज में आत्मा का प्रवेश होने लगे तो तुम 
आत्मा से प्रश्न करने के संकेत नियम करो जैसे 
यदि अमुक बात हो तो इतनी बार पाया उठे। मेज 
आपकी बातों का ठीक-ठीक उत्तर दे सकेगी । इसी 
प्रकार आपको मेज हर प्रकार के गुप्त रहस्यों तक 
का पता बतला सकती है। जब काम निकल जाय 
या अभ्यास का समय समाप्त हो जाय तो आत्मा से 
वापिस जाने के लिए.कहों। आत्मा चली जायगी। 
फिर तुम किसी और बात का उत्तर मांगोंगे तो मेज 
का पाया न उठेगा। 
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| के पायों के उठने का संकेत लेकर प्रधान 
को चाहिए की भाषा बना डाले जैसे यदि अमुक 
पाया अमुक बार उठे तो अमुक अक्षर होगा इसी 
प्रकार आत्मा से बड़े लम्बे चौड़े उत्तर लिये जा 
सकते हैं। 

प्रधान या सिद्ध को अभ्यास द्वारा जीव से प्रेम 
हो जाता है, जिस जीव से प्रेम होता है वह संकेत 
पाकर तुरन्त मेज में आ जाता है । उसी जीव के द्वारा 
अन्य जीवों को भी बुलाया जा सकता है यह जीव 
भी विभिन्‍न प्रकृति के होते है। सच्चे, झूंठे, नेक 
तथा बद हर प्रकार से निकलते हैं | अच्छे ही जीवों 
से अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिये बुरे जीव उत्तर 
भी गलत दें सकते हैं। और गलत उत्तर मिलने से 
करामाती मेज का साग गौरव नष्ट हो जाता है। 
कोई-कोई आत्मा खेल से अधिक प्रसन्न होता 
है । उनको खेल खिलाकर खुश करने की विधि यह 
हैं कि अपने मेम्बरों को मेज के चारों ओर उकड़ 
बिठलाओ। उनके हाथ बदस्तूर मेज पर रखे हुए 
हों। अब तुम जीव से खेलने के लिये कहो । उसी 
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कि 


समय चक्र धीरे-धीरे घूमने लगेगा चक्र के साथ- 
साथ मेम्बरों को घृमना चाहिये । मेम्बरों को चाहिये 
कि अपने हाथ जोर से मेज के ऊपर न दबावें । नहीं 
तो चक्र टूट जाने का डर है । 

मेम्बरों को चाहिये कि इस ॥90।€ $0०॑था०८ परे 
पूर्ण विश्वास रखें । बिना विश्वास के इसमें सफलता 
होना कठिन है। सदैव शुद्ध रहे अभ्यास का स्थान 
भी शुद्ध और ऊष्ण हो तथा वहां स्वच्छ हवा का 
गुजर हो। सुगन्धि हो अर्थात्‌ इस अभ्यास के करने 
वालों के मन को उकता देने का कोई कारण न हो 
और न उनके ध्यान बिगाड़ने का कोई कारण हो। 
जैसे शोर, घड़ी की टन टन आदि। इस साइन्स को 
खेल समझकर न करना चाहिये। ऐसा करने से 
लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना है । 


' थ्रलरी बत्जाग्न7र 
सांप के काटे हुए रोगी या भूतादि के दबाये हुए 
रौगी को आरेग्य करने के-लिये थाली बजाने का प्रयोग 
किया जाता है । स्याना एक मटके पर कांसे की धाली 
रखकर स्वयं उसके बराबर एक मूंडे या ऊंचे स्थान 


| 
पर बैठ जाता है और स्वयं किसी लकड़ी से थाली 
बजाता हैं | यह प्रयोग रात्रि में किया जाता है दिन में 
नहीं | रोगी सामने बैठ जाता है सबका विश्वास यही 
होता है कि इस प्रयोग से उसको आराम हो जायेगा। 
थाली बजाने से रोगी को बाह्य निर्बल इन्द्रियां बहुत 
ही कमजोर पड़ जाती हैं | चूंकि उसका ध्यान यही ल्‍ 
होता है कि कोई उसके शिर आने वाला है, उसके । 
मस्तिष्क में खलबली उत्पन्न होती है जिससे वह यह 
समझता है कि उसके शिर कोई देवी या देवता आ । 
रहा है जिसके वेग में शिर हिलाकर घूमने लगता है । 
थाली का नाद उसके इस कार्य में सहायता देता है। 
उसके मानसिक विचार एकत्र हो जाते हैं। उस समय 
आप उससे जो बात पूछेंगे उसका उत्तर वह ठीक देने 
के लिये उद्यत होगा । यदि उसको सांप ने काटा है तो 
पृथ्वी पर सांप की सी लकौर काढ़ दो और उस रोगी 


को उसकी ओर देखने के लिये कहो । वह लकीर ही 
उसको सांप के रूप में दिखलाई पड़ेगी । उस लकौर 
के काट देने से उसके शरीर के सांप का विष उतर 
जायेगा या यदि किसी भूत आदि का दबाव है तो वह 

अपनी चिकित्सा का स्वयं बतला देगा | थाली बजाने 


|. प्रयोग भी योग के तत्व और नियमों पर निर्भर है 
अतएव इसकी सत्यता में सन्देह की गुंजाइश नहीं है। 
झाड़ना--बच्चों के छोटे मोटे रोग झाड़ फूंक से 
ही आराम हो जाते हैं । स्याना नीम के पत्तों का झाड़ा 
ब्रीमार बच्चे पर देता है । बार-बार उसके शिर से पांव 


तक लाकर जमीन पर उसको झड़ देता है ।इससे मानो 
बच्चे का रोग शरीर से निकल कर भूमि में घुस जाता | 
है | इसमें अविश्वास करने का स्थान नहीं है क्योंकि 


चिकित्सा का यह प्रयोग भी योग का मेस्मेरेजिम के 
तत्वों पर निर्भर है स्थाने लोग कुछ मन्त्र पढ़तें जाते 
हैं जो अधिकतर ईश्वर के नाम के अतिरिक्त कुछ 
अतिरिक्त कुछ नहीं होता। बच्चा निर्बल तो होता ही 
है स्याते के पार्सों का आकर्षिणी प्रभाव पड़ता है जिससे 


बीमार बच्चों को तुरन्त ही आराम हो जाता है यही ' 


कारण है कि भारतवर्ष के अपठित स्त्री पुरुषों को आज 
भी फूंक का प्रयोग सूर्योदय से पूर्व का सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ किया जाता है। 

आंकना--शिर पीड़ा या कण्ठे के रोगी केवल 


आंकने से आराम को प्राप्त हो जाते हैं । हाथ की 
उंगली से मालिश करने का नाम आकना है। शिर 
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पीड़ा के .॥ माथे के दोनों ओर अपने हाथ की 
उंगलियां रखो और माथे पर उंगली दबाते हुएदोनों... | 
भूकुटियों के बीच में लाकर एक फूंक मार कर 
छोड़ दो। ऐसा प्रयोग थोड़ी देर करने से शिर पीड़ा 
जाती रहेगी। कण्ठे के लिये थोड़ी सी गंगा रज 
लगाकर उंगली से मालिश करना चाहिये। इन प्रयोगों 
में मन्त्र पढ़ा जाता है जिससे रोगी का चित एकाग्र _ - । 
हो जाय। मेस्मरेजिम के पासों पर ही ये प्रयोग हैं। 
प्रात: साय॑ ही ये प्रयोग अधिक अच्छे हैं । 
नजर लगना -- आपने प्राय: देखा होंगा कि बच्चे 
नजर लगने से बीमार पड़ जाया करते हैं ।यह नजर दो 
प्रकार की होती हैं। जिन लोगों की दृष्टि में प्राय: 
आकर्षण शक्ति अधिक हो तो हैं ।उन्हीं लोगों की दृष्टि 
बच्चों को खा जाती है। अन्य मनुष्यों की बुरी दृष्टि 
से बच्चे अधिक कष्ट पाते हैं ।तन का रंग पीला पड़ 
।क्‍ जाता है तथा उनके शरीर से एक प्रकार की दुर्गन्धि 
| सी निकलने लगती हैं ।जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं 


होते या जो बूरी नियत से बच्चों की ओर दृष्टि भर 
कर देखते हैं उन्हीं की दृष्टि बच्चों पर प्रभाव डालकर 
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उनको बुरी या .. दृष्टि से बचाये रहता हैं। और 
इसी कारण से आंखों में फैला हुआ काजल लगाया 
जाता है। 

बच्चों को यदि नजर लग जाय तो उसकी 
चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये कि या तो बच्चों 
को गायत्री मन्त्र द्वारा सात बार आंका हुआ पानी 
पिला दे जिससे बच्चे तुरन्त चैतन्य हो जाते हैं या 
सात सुर्ख मिर्चे बच्चों के शिर से पाव तक सात 
बार उतार कर अग्नि में झोंक देना चाहिये या दीपक 
की लौ में जला देना चाहिये उसी समय से बचा 
आरोग्य होने लगेगा। बच्चों की गर्दन में बजर नट्टू 
के दाने शेर का गोश्त रीछ का नाखून या बाल तथा 
चांदी या सोने का सूर्य और चन्द्र मूर्ति बनवाकर 
पहना देना चाहिये। नजर लगने की चिकित्सा ऐसे 
ही टोटकों से अच्छी तरह होती हैं । 

नजर की चिकित्सा प्राय: स्थाने लोग केवल 
झाड़ फूंक कर देते हैं या नीम के पत्तों का झाड़ा 
देकर। कभी-कभी बच्चों पर से आटा उतार कर 
उसकी रोटी बनावा कर किसी गाय को खिला देने 
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. और बीमार बना देती है । दूसरी दृष्टि घर के 
ही मनुष्यों की लगती है ।बच्चे जब अधिक 
वर्क कोई कार्य करते हैं तो घर के मनुष्य उसको 
अत्यन्त प्यार के साथ दुष्टि भर कर देखते हैं हृदय से 
उल्लास के कारण प्रभाव जनकशब्दनिकलते हैं जिनसे 
बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वे रोगी हो जाते हैं । 
.. घरके मनुष्यों में प्राय: माता पिता की दृष्टि प्यार के 
>--क्वारण लग जाती है। ऐसा अनुभन बहुधा बहुत से 


लडकियों की अपेक्षा लड़कों की चाहना लोगों को ॥ 
अधिक होती है | यही कारण है कि अपठित 
भारतवासियों के बच्चे अधिक पैले रहते हैं । उनके 
पिता जान बूझकर उनको कुत्सित बनाये रखने का 
प्रयत्न करते हैं ।जब कभी बच्चों को नहला धुलाकर 
साफकपड़े पहनाये जाते हैं तो बच्चों की मातायें उनके 
काजल लगाने के साथ ही उनके माथे पर नजर गुजर 
का टीका लगा देती हैं । यह काजल का काला चिह्न 
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उनको बुरी या अच्छी दृष्टि से बचाये रहता हैं। और 
इसी कारण से आंखों में फैला हुआ काजल लगाया 
जाता है। 

बच्चों को यदि नजर लग जाय तो उसकी 
चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये कि या तो बच्चों 
को गायत्री मन्त्र द्वारा सात बार आंका हुआ पानी 
पिला दे जिससे बच्चे तुरन्त चैतन्य हो जाते हैं या 
सात सुर्ख मिर्चें बच्चों के शिर से पाव तक सांत 
बार उतार कर अग्नि में झोंक देना चाहिये या दीपक 
की लौ में जला देना चाहिये उसी समय से बचा 
आरोग्य होने लगेगा। बच्चों की गर्दन में बजर बट्ट 
के दाने शेर का गोश्त रीछ का नाखून या बाल तथा 
चांदी या सोने का सूर्य और चन्द्र मूर्ति बनवाकर 
पहना देना चाहिये। नजर लगने को चिकित्सा ऐसे 
ही टोटकों से अच्छी तरह होती हैं। 

नजर की चिकित्सा प्राय: स्थाने लोग केवल 
झाड़ फूंक कर देते हैं या नीम के पत्तों का झाड़ा 
देकर। कभी-कभी बच्चों पर से आटा उतार कर 
उसकी रोटी बनावा कर किसी गाय को खिला देने 
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| भी नजर की चिकित्सा हो जाती है।इस विषय 
में स्थानों के जितने पन्थ हैं उतनी ही विभिन्‍न प्रकार 
की नजर की चिकित्सायें हैं जो उन्हीं स्यानों के 
हृदय पट में बन्द हैं। साधारणत: गृहस्थी जिन 
चिकित्साओं को बच्चों के नजर लगने पर करते हैं 
उन्हीं का संक्षिप्त वर्णन यहां पर कर दिया गया है। 
बहुत से शिक्षित लोग इस कुदृष्टि रोग को नहीं 
मानते परन्तु योग या मेस्मरेजिम का तत्व जानने पर 
विवश हो उन्हें हमसे सहमत होना पडेगा। 
>रेर्व्रि चल त्तथर मगरेरद व्खिल्डि 
जिस प्रकार मुसलमान हाफिज और मौलवी 
वजीफा सिद्ध करने के समय एक लकौर अपने 
चारों ओर खींच लेते हैं। उसी प्रकार हिन्दू सिद्ध 
करने के लिये अपने चारों ओर लकीर खींच लेतें 
हैं। उसे ही भेरवी चक्र कहते हैं। 

भैरव सिद्ध करने के समय प्रतिदिन उसी लकीर 
के भीतर बैठ कर मन्त्रों का जाप करना होता है 
एकान्त तथा पवित्र स्थान हो, सुगन्धित पदार्थों के 
जलने की सुगन्धि आ रही हो । अभ्यासी को भेरव 


एशिया हू 


के सिद्ध होने का विश्वास हो तो अवश्य ही भैरव 
सिद्ध होगा। 

भैरव सिद्ध करने के अनेक मन्त्र हैं। उनके लिखने 
की यहां आवश्यकता नहीं । मन्त्रों की पुस्तक बाजार 
में मिल सकती है। चाहे जिस मन्त्र को याद कर 
लो सुन्दर स्थान में हवन रूप में सुगन्धित पदार्थों 
को जलाओ , घृत का दीपक जोड़ो और सिन्दूर का 
तिलक लगाओ तथा अग्नि में मदिरा की आहति 
दो। प्रिय सहस््र मन्त्र प्रति दिन एकाग्रचित्त हो मन- 
ही-मन में शान्ति के साथ जाप करो। थोडे ही दिन 
में उसका चमत्कार ज्ञात होने लगेगा। बड़े-बड़े 
उपद्रव दृष्टिगोचर होंगे। ऐसा ज्ञात होगा मानो कोई 
तुम्हें जान से मारने के लिये भक्षण करने के लिये 
क्रोध कर दबाना चाहता है परन्तु तुमको भयभीत 
होना न॑ चाहिये स्थिरता के साथ उस परिक्रमा को 
सिद्ध करने में लगे रहो। ३९ दिन तक अंत्यन्त 
भयानक बातें दृष्टिगोचर होंगी परन्तु चालीसवें दिन 
क्षैरव सिद्ध होगा तुम्हारे हंदय में एक अद्भूत ज्योति 
और शक्ति उत्पन्न होगी। भैरव फिर तुम्हारा 


आज्ञाकारी होकर रहेगा जिससे तुम्हारी समस्त इच्छाएं 
पूर्ण होंगी जिस काम के करने की भैरव को आज्ञा 
दी जायगी वह उसको तुरन्त करेगा। भैरव सिद्धि 
"करने वालों को मांस मदिरा आदि से कोई परहेज 
नहीं होता । हां असत्य भाषण, रमण आदि हानिकारक 
हैं । कुत्तों की इन लोगों में विशेष प्रतिष्ठा होती है। 
छाया पुरुष सिद्धि--यह प्रयोग बड़ा ही विचित्र 
और बड़े ही काम का है। छाया पुरुष सिद्ध होने से 
मनुष्य उन समस्त अद्भूत कार्यों को कर सकता है। 
जिसको कि लोग जादू के नाम से पुकारते हैं | हमने 
भूत प्रेत सम्बन्धी जिन घटनाओं का पहिले वर्णन 
किया है। वह सब छाया पुरुष सिद्धि से कुछ न 
कुछ सम्पर्क अवश्य रखते हैं । 
छाया सिद्ध होने से मनुष्य को छाया उसके आधीन 
हो जाती हैं | वह जिस काम को कहता है वह छाया 
तुरन्त कर देती है। यदि इसके भीतर तनिक अधिक 
ध्यान से देखा जाय तो इसमें भी योग का तत्व अपना 
काम करता है। यदि तुम्हारे पास कोई तुम्हारा मित्र 
नियत समय पर आया करता हो। तो उस समय के 


होने तुरन्त ही तुम्हारे मित्र की याद आ जायेगी। 
रात्रि को अपने मन में यह कहकर सोओ कि हम 
आज चार बजे उठेंगे। तो एक बार आपकी आंख 
चार बजे अवश्य ही खुल जायगी चाहे आप फिर 
आलस्य में आकर सो ही क्‍यों न जाओ | यह बात 
हमारे दिन रात अनुभव में आती है। इसी तत्व के 
आधार पर मनुष्य अपनी छाया को सिद्ध करता है। 
वास्तव में छाया सिद्ध नहीं होती । मनुष्य अपने जीव 
को ही सिद्ध करता है परन्तु चूंकि उसका प्रयोग छाया 
के साथ है और सिद्ध की सूरत भी अपनी जैसी होती 
है इसलिये उसको छाया पुरुष सिद्ध के नाम से ही 
पुकारते हैं ।इस तसखीर हमजांद के ऊपर आज तक 
कितने ही ग्रन्थ लिखे गये हैं । लोग इस विद्या और 
प्रयोग के अभ्यासी बनने की बहुत बड़ी लालसा रखते 
हैं परन्तु चूंकि हर एक सुख के साथ दुख, शान्ति के 
साथ अशान्ति,तथा लाभ के साथ हानि का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है और चूंकि अधिक लाभप्रद कार्य के अधिक 
हानि कर होने की सम्भावना भी हों सकती है अतएंव 
इस प्रयोग के करने से लोग घबड़ाते हैं । वास्तव में 


| अल तो यह है कि यही प्रयोग क्या, समस्त प्रयोगों 
की यही अवस्था है । यदि किसी प्रयोग में भी स्थिरता, 
निर्भीकता तथा दृढ़ता से काम न लिया जाय तो हर 
एक प्रयोग लाभ के बदले पूरी हानि पहुंचा सकता 
है। अतएव किसी भी प्रयोग में हाथ क्यों न डाला 
जाय मन को निश्चल रखने से ही यह समस्त 
आवश्यकीय गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं । छाया 
पुरुष सिद्धि के प्रयोग में तो इस निश्चलता की विशेष 
आवश्यकता है क्योंकि तनिक भी भय करने या मन 
|. चलायमान होने से पागल या मृत्यु हो जाने का 
भय होता है अतएव इस प्रयोग को बहुत स्रावधानी 
के साथ प्रारम्भ करना चाहिये। 

छाया पुरुष सिद्धि के कितने ही प्रयोग हैं । यदि 
कुल लिखे जाय॑ तो इसी विषय पर एक पूरा ग्रन्थ 
तैयार हो सकता है । यहां पर दो तीन प्रयोगों का देना 
ही यथेष्ट होगा। इस प्रयोग को मंगल के दिन से 
प्रारम्भ करना अति उत्तम है। एक नीरव जंगल में 
जहाँ ध्यान बटाने का कोई विषय न हो दोपहर के 
समय जाय और सूर्य की 


और पांच मिनिट .। आकाश की ओर देखे और 
फिर अपने साये पर दृष्टि जमाये और साथ ही ओं 
श्री माधवाभ्याम नंम: ' ' मन्त्र का पांच हजार जप करे 
परन्तु जप इस प्रकार से करे कि दृष्टि चलायमान न 
होने पावे । बस यही प्रयोग नित्य प्रति नियत समय 
पर करे । अपने इस प्रयोग के सम्बन्ध में न तो किसी 
से कुछ कहे और न दिससी पर अपने मत का प्रकाश 
करे | इस प्रयोग अभ्यासी अत्यन्त परहेजगार, पवित्र 
और सत्यभाषी होना चाहिये | तथा भोजन स्वल्प तथा 
हल्का और एक समय करे, मांस, मदिरा, का प्रयोग 
न करे। रात्रि को कम सोवे। अभ्यासी को अभ्यास 
करते-करते जब कई दिन हो जावेंगे तो उसको आकाश 
पर किसी प्रकार की छाया सी दीख पड़ेगी परन्तु 
अभ्यासी को चाहिये कि वह अभ्यास को बराबर 
करता रहे यहां तक कि जब उसको वह साया आसमान 
पर स्पष्ट दिखलाई देने लगे। उस समय अभ्यासी 
को अनेक प्रकार की भयानक घटनायें प्रतीत होंगी। 
तथा भीषण सूरतें दिखलाई पड़ेगी। परन्तु अभ्यासी 
को बड़े साहस तथा सन्तोष से काम लेना चाहिये, 
स्थिरता निर्भीकता तथा दृढ़ता को कदापि हाथ से न 


| इयर देना चाहिये अन्यथा इससे या तो अभ्यासी के 
प्राणों पर आ-बनेगी और या सदैव के लिये ऐसा 
पागल हो जायेगा। कि जिसकी चिकित्सा असम्भव 
ही होगी। यदि अभ्यासी इन भयानक बातों को पार 
कर गया तो उसको अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त 
करने में तनिक भी संदेह न रह जायेगा । चालीस दिन 
के अभ्यास में आकाश में दृष्टि आने वाला साया 
अभ्यासी की सूरत बनकर उसके सम्मुख आकर खड़ा 
होगा और उससे आज्ञा चाहेगा। अभ्यासी को उस 
समय निर्भीकता के साथ अपना आज्ञापालक बना 
लेना चाहिये। इसके पश्चात्‌ अभ्यासी जब इच्छा 
करेगा वही साया उसका काम तुरन्त कर देगा। 
अन्य प्रयोग भी इसी प्रकार के हैं। रात्रि को 
चन्द्रलोक में ही यह प्रयोग किया जा सकता है 
परन्तु चूंकि चन्द्रालोक न्यूनाधिक होता रहता है 
अतएव इस प्रयोग में सफलता प्राप्त नहीं होती 
और यदि होती भी है तो बहुत कठिनता के साथ। 
बाकी बातें एक ही हैं। हां, यदि रात्रि में यह किया 
जाय कि एक नीरव कमरे में जहां किसी अन्य के 
आने की सम्भावना न हो लैम्प जलाओ और उसकी 
कप कजु कक 


._ पीठ करके खड़े हो और अपने साये पर दृष्टि 
जमाओ। और इस कार्य में सफलता प्राप्त करो। 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी प्रयोग हैं जिन 
को हिन्दू और मुसलमान सिद्धों ने अपने-अपने ढंग 
पर लिखा है। बातें दोनों कौ एक ही हैं। एक ने 
संस्कृत का मन्त्र दे दिया तो दूसरे ने कुरान शरीफ 
की कोई आयत रखदी या किसी न॑ कहा कि अमुक 
ओर को मुंह करके खड़े हो या अमुक ओर को 
लैम्प रखो परन्तु जहां तक देखा गया है तत्व इनका 
एक ही है जिसको ऊपर वर्णन कर दिया गया है। 
छाया पुरुष सिद्धि से मनुष्य को कितनी सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं यदि उनका वर्णन किया जाय तो पूरी 
एक पुस्तक तैयार हो सकती है। यहां केवल इतना 
ही लिख देना पर्याप्त है कि संसार में कोई बात 
ऐसी नहीं जो उसकी क्षमता के बाहर हो परन्तु 
अभ्यासी को इस शक्ति का दुरुपयोग न करना चाहिये 


यरशश्प्ण्टरि व्स्टछ्डि 
यक्षिणी एक देवी का नाम है जिसके सिद्ध 


| तनिक ध्यान से देखाजाय तो योग का वही 
प्रसिद्ध सिद्धान्त मन के निश्चलत्व और आकर्षण 
का काम करता है। यक्षिणी सिद्धि के साधन से 
मनुष्य को बहुत लाभ होता है। ब्राह्मणों दिद्वानों 
के द्वारा भी यदि यह साधन कराया जाय तो भी 
इसकी सिद्धि हो जाती है परन्तु स्वयं साधन में 
अधिक आनन्द, लाभ और फल होता है। अब 
हम इसके प्रयोग लिखते हैं।... 
यक्षिणी साधन का अभ्यासी परम शुद्ध , विश्वासी 
सत्यभाषी तथा स्थिरचित्त हो। यह प्रयोग पूरे एक 
मास का है । इसके अभ्यासी को चाहिये कि आषाढ़ी 
पूर्णिमा को या श्रावणी प्रतिपदा को किसी निर्जन 
बन में जाय और एक बेल के वृक्ष के नीचे पवित्र 
स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके प्रतिदिन इतना 
काम करे कि पहले तो वहं रुद्र पाठ करे, फिर 
“ त्रयम्बक यजा मेह'' मन्त्र का पांच हजार बार जप 
करे । तत्पश्चात्‌ निम्न लिखित मन्त्र से कुबेर जी का 
१०८ बार पूजन करे। 

यक्षराज नमस्तभ्यं शंकर प्रिय बान्धव एकां 
मेवशगां नित्य॑ं यक्षिणीं कुरुते नम: 
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5] रात्रि भर अनिद्रित रहकर नीचे लिखे मन्त्र 
का जाप करे :-- हि 
ओं ही ह्लीं ऐं श्री महा यक्षिण्यै सर्वेश्वर्य प्रदात्यै 
नमः। 

जिस अवधि त़क यह प्रयोग हो उस अवधि 
तक ब्रह्मचर्य रहना परम आवश्यक है| एक महीने 
के साधन करने से यक्षिणी देवी का आविर्भाव होगा। 
, और सब कार्यो को सफल करेगी तथा धन धान्य 
और पुत्रों से अभ्यासी को प्रसन्न करेगी। 
डनुम्ग्न्गव्स्ट्छ्डि ' ' 
यदि समस्त देवी और देवताओं की सिद्धि का. 
ही वर्णन किया जाय तो पूरी एक पुस्तक तैयार हो 
सकती है | दों एक सिद्धियां पहिले वर्णन कर चुके 
हैं। अब केवल हनुमान जी की सिद्धि का वर्णन 
और करते हैं। यदि आपको अन्य सिद्धियां करने 
की आवश्यकता हो तों आपको किस प्रकार के 
अनेक ग्रन्थ बाजार में मिल सकते हैं जिनसे आपकी 
इच्छा पूरी हो सकती है। 

सिद्धियां चाहने वालों को यह बात अत्यन्त ध्यान 
में रखने योग्य है कि वह ब्रह्मचर्य से रहें सत्य भाषण 


शा विश्वासी हों तथा स्थिर और दृढ़ चित्र के हों, 
तथा परिश्रमी हों। इन बातों की सदैव आवश्यकता 
पड़ती है। अपना शरीर शुद्ध रखें, सांसारिक लोगों में 
अधिक मिल जुलकर न रहें अन्यथा सांसारिक बातें 
उनके ऊपर अपना प्रभाव डाले बिना न रहेंगी। 

अब हम हनुमान जी की सिद्धि का प्रयोग लिखते 
हैं। मंगल या शनिवार के दिन नदी तट पर निर्जन 
तथा नीख जंगल में शुद्ध पवित्र होकर पहुंचे और 
एक छोटी सी मूर्त्ति हनुमान जी को स्थापित कर हवन 
करें और '' ओ हनुमान: हनुमन्त: राम भगत: स्वाहा 
की दस सहस्त प्रतिदिन आहुति दे और सिंदूर घृत 
आदि मुर्त्ति पर चढ़ावे। ग्यारह दिन तक इसी प्रकार 
प्रयोग करे तथा रात्रि को घर आकर भूमि शयन। करे 
ग्यारहवें दिन अभ्यासी को अवश्य ही सिद्ध होगी। 
परन्तु अभ्यासी को भय न करना चाहिये अन्यथा 
हानि उठाने का भय है। अतएव इस साधन को बड़ी 
सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। 

यन्च्स््त्त्न्व्स्म्म्न्व्र 

अब त्तक हमने योग, मेस्मरेजिम तथां आत्मिक 

विद्या का वर्णन किया। इन विद्याओं का केवल 


- सलाम १ रू 


आत्मिक | तथा उसके उपयोग से ही सम्बन्ध 
था। अब हम ऐसी बातों का वर्णन करना चाहते हैं 
जिनका आत्मिक शक्ति से कोई सम्बन्ध न हो परन्तु 
फिर भी आत्मिक पवित्रता होने की हर तरह 
आवश्यकता है। 

यन्त्र--ताबीज कहो या यन्त्र, बात एक ही है। 
यह मानी हुई बात है कि समस्त तारे और नक्षत्रों 
का प्रकृति पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है | मनुष्यों 
की आत्माओं पर भी ताराओं का प्रभाव है | ताराओं 
की आकर्षण शक्त में ही मनुष्यों की प्रारब्ध छुपी 
हुई है। यही कारण है कि ज्योतिषी लोग तुरन्त 
हिसाब लगाकर मनुष्य के प्रारब्ध के संबन्ध में पूर्व 
से ही कह देते हैं। और वह बहुदा ठीक निकलती 
है। इन ताराओं में कोई शुभकारी और कोई 
अशुभकारी होता है। जब अशुभकारी तारा या गृह 
के कुफल से मनुष्य को हानि पहुंचती है तब ऐसा 
मन्त्र कागज या धातु पर लिखकर उस मनुष्य की 
गर्दन या बांह पर बांध दिया जाता है जिसको कि 
हानि पहुंची या पहुंचने की सम्भावना है। इन यंत्रों 
का भी ताराओं और गृहों से सम्बन्ध होता है यही 


५ । ] 
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| है कि यंत्र आदि यदि मनुष्य पहन ले तो उस 
पर उसका अवश्य प्रभाव होता है। अब हम यहां 
कुछ यन्त्रों और ताबीजों का वर्णन करते हैं जिनको 
लोगों को विशेष आवश्यकता रहती है। , 
बन्धक यन्त्र -- निम्नलिखित मन्त्र को शुद्ध पवित्र 
होकर कागज पर लिखे और अगर का धुंआ देकर 
मनुष्य की कमर में बांध दें तो. वह बाजीकरण 
प्रमाणित होगा-- 
वशीकरण यंत्र-- अपने 


मे मनन -- कल्पना 
बुनाई नारी जाति की शान है, साथ ही आमदनी और बचत का 
साधन भी । अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के लिये एक से एक 
नये डिजाइन घर बैठे सीखियें। मूल्य 30/- रुषये। 


| इस प्रकार जलावे कि दीफ्क का मुख अपने 
अभीष्ट के घर की ओर रहे | उससे जो काजल बने 
उसको नेत्रों में आंज एक बार अपने मित्र की ओर दृष्टि 
भर देखे तो अवश्य ही उसको सफलता हो और उसके 
मित्र के हृदय में उसके प्रति प्रेमांकुर उत्पन्न हो । 
यह यन्त्र बहुत ही अद्भुत है। मेरे एक मित्र ने जो 
बुलन्द शहर के रहने वाले हैं अनुभव करके मुझे 


बतलाने की कृपा की है। 
पन्रह का यनत्र-- यह यन्र _ स्टेट स्थू 


बहुत ही प्रसिद्ध है । इसके सिद्ध (08, 

होने से मनुष्य को हर एक कार्य ७ हक 
:_ में सफलता होती है यदि प्रति 

दिन प्रात: पवित्र होकर सौ बार हज 
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ह का यन्त्र लिख लिया करे तो उसके यश और 
गौरव की वृद्धि हो। यदि बहीखाते आदि पर पन्द्रह 
का यन्त्र खींच दे तो उसके व्यापार में सफलता हो। 
विशेषरूप से इसके सिद्ध करने की रीति यह है कि क्‍ 
सोमवार के दिन प्रातः ही शुद्ध होकर हवन करे 
* और ईश्वर का नाम लेकर और अपने कार्य को 
ओर लक्ष्य रख कर कागज पर जाफरन से यन्त्र 
लिखे और धूप से उसको धूमृत करे। फिर उसको 
सन्दूक में रख दे। इसी प्रकार २१ दिन तक करे तो 
साधक के हर कार्य में अच्छी सफलता हो। यदि 
इस यन्त्र को चांदी में मढ़वा कर गर्दन में डाल ले 
हे । बाजू पर बांध ले तो यह यन्त्र उसकी हर समय 
रक्षा करता रहेगा। पन्द्रह का यन्त्र यह है। 
चौंतीस का यन्त्र -- 
यह यंत्र भी बड़ा विचित्र 
है जिस कार्य की ओर 
लक्ष्य करके इस यन्त्र को 
लिखोगे वही कार्य सिद्ध 
होगा। यन्त्र यह है :-- ११९४९ ् 


| मन्त्र को सिद्ध करने की विधि यह है कि 
शुद्ध पवित्र होकर इसको ३४ दिन तक ३४ की 
संख्या में प्रति दिन लिखकर किसी पास के 
तालाब या कुंए में डाल आया करे परन्तु इतना 
ध्यान रहे कि कोई रोकने न पावे। चौंतीसवां 
दिन समाप्त होते ही कार्य सिद्धि भी अवश्य हो 


जायगी। 

बीसा यन्त्र -- और दि 
यंत्रों को चाहे लोग डे 
बतला भी दें परन्तु इसको 
लोग अवश्य छिपाते हैं। 80 |; 


यही कारण है कि लोग ६ 


श हो 


यह कह देते हैं कि बीस का यंत्र तैयार ही नहीं 
हो सकता। सिद्ध बीसा यंत्र के समाचार पत्रों में, 
इसी कारण से विज्ञापन दिखलाई पड़ते हैं क्योंकि 
लोग इस यन्त्र की बहुत दिनों से तलाश में थे। 
पाठकों के सुभीते के लिये हम उस यंत्र को यहां 
देते हैं । 


(> -.. यह मन्त्र हर काम में 


आता है। रक्षा, व्यापार, 
सफलता सबके मतलब 
&.॥ ६ ॥ ४ (“* का है। इसको इस प्रकार 
४ |२(८॥६ सिद्ध करे कि प्रात: पूजा- 
पाठ हवन के पश्चात्‌ 
इसको ६२ की संख्या 
प्रतिदिन ४१ दिन तक लिखे, ब्यालीसवें दिन उनको 
किसी नदी में डाले जो यन्त्र सबसे आगे वह कर 
निकले उसे निकाल ले और सोने के पत्र में मढ़वा 
कर बाजु या गरदन में पहन लें | ईश्वरेच्छा से विचार 
मात्र से ही उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा। इस 
यन्त्र की प्रशंसा तन्त्रकारों ने बहुत की है।। परन्तु मैं 
स्थानाभाव से अधिक लिख नहीं सकता। हां अनुभव 
करना शर्त है। 
मन्त्र-- वाक्य शक्ति का नाम मन्त्र है। भाषण 
में जो प्रभाव है वही शक्ति है। किसी से यदि कुछ 
काम करने के लिये कंहा जाय और वह उसको करे 
या करने पर उद्यत हो तो वही मन्त्र की व्याख्या में 


. सकते हैं। परन्तु यहां पर शब्दों की परिमित 
सीमा को जहां तक की उनका विशेष प्रभाव से 
सम्बन्ध है मन्त्र कहा गया हैं। यही परिभाषा ठीक 
भी है। 

आप किसी को अपशब्द कहें। अपशब्द 
सुनकर उसे क्रोध आवे और लड़ने मरने पर 
उतारू हो जाये । बस यही अपशब्द मंत्र है यदि 
आप किसी अन्य मनुष्य से यह कहें कि 'आ' 
और वह न आवे तो आप बुरा नहीं मानते, आप 
फिर उससे दुबारा कहते हैं, तिबारा कहते हैं, 
और यहां तक कि जब तक वह न आवे आप 
बराबर कहते ही रहते हैं बच्चों को प्रसन्न करने 
के लिये आप बार-२ उनको अच्छे शब्दों से 
सम्बोधन करते हैं। आप यदि किसी से किसी 
काम के लिये कहें और वह कुछ ध्यान भी न दे 
परन्तु आप फिर भी उससे उसी काम के करने 
के लिये कहते हैं और वह मनुष्य भी तुम्हारे 
शब्द प्रभाव से प्रभावित हो कर तुम्हारे कहे 


ड काम करने के लिये तैयार हो जाता है । 
इन्हीं उदाहरणों से यह बात अच्छे प्रकार समझ 
में आ सकती है कि क्‍यों मंत्रों के लिये यह 
लिखा जाता है कि सहस्त्र बार पढ़ों या लाख 
बार । 

ऐसे ग्रन्थ बहुत से हैं जिनमें मंत्र भरे पड़े हैं। 
परन्तु जिन मंत्रों की लोगों को अधिक आवश्यकता 
रहती है उनमें से भी बहुत थोड़े से मंत्रों का नीचे 
वर्णन करते हैं। 


आहा हा हा ._ फोटो भी जिन्दगी की सच्ची यादगार है! 


सचित्र फोटोग्राफी 
अमेरिका , इंगलैंण्ड, फ्रांस, कैताडा, जर्मनी, रूस, जापान यानी 
किसी भी देख का विदेशी पर्यटक जब भारत आता है तो उसके हाथ 
में कैमरा अवश्य होता है क्योंकि चित्र ही मधुर यादों को वर्षों तक 
संजोए रखकर आपके दिल में एक गुदगुदी सी पैदा कर देते हैं। 
फोटोग्राफी विश्व की सवांधिक लोकप्रिय हाबो है । यह पुस्तक आपके 
लिए एक अमूल्य उपहार है, मॉडर्न युग की यह एक आवश्यकता हैं, 
आपकी प्रगति में महायक है। 


| व्ठट र्एक् ०ण्रेव्ह 
हृदय के भाव के साथ शाब्दिक शक्ति या प्रभाव 
का विशेष सम्बन्ध है | आपके हृदय में से यदि कोई 
बात किसी के सम्बन्ध में स्वत: निकल जाय वह 
अवश्य ही सत्य होगी | इस बात का अनुभव सहतस्रों 
बार किया जा चुका है आप भी अनुभव कर चुके 
होंगे और भी कर लीजिये। 

जिस काम को आप करना चाहें उसका हृदय में 
ध्यान रखें और मन ही मन यह कहते रहें कि ऐसा 
हो, तो अवश्य ही वैसे साधन उपस्थित होंगे और वह 
कार्य उसी प्रकार होगा जैसा कि वह चाह रहा है। 
यदि कोई रोगी मनुष्य मन में यह ध्यान करे कि मैं 
अब अच्छा हो रहा हूँ और उसका यह ध्यान विश्वास 
पूर्वक हो तो उसे अवश्य ही आराम होगा। आप यदि 
किसी मुकदमें में जीत चाहते हैं तो उसको जीत का 
ध्यान रखें, आप यदि किसी का हित चाहते हैं तो हर 
समय उसके हित का ध्यान रखें, और यदि आप 
किसी का अहित चाहते हैं तो हर समय उसका अहित 
विचारते रहें । आप यदि यह चाहते हैं कि अमुक मित्र 
मेरे ऊपर विशेष कृपा रखे, वह मेरा आज्ञाकारी होकर 
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. तो आप वैसा ही हर समय ध्यान रखिये आपको 
अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । 

आपने बार-बार सुना होगा कि मैं सीधी माला 
फेरूंगा और मैं उलटी उसमें हित अथवा अहित का 
ध्यान रखना ही विशेष महत्व की बात है | यही भेद 
ईश्वर की प्रार्थना में है और यही भेद माला जपने 
में । इसी हेतु को लेकर देवताओं का आराधन किया 
जाता हैं। और यही बात प्रत्येक कार्य में सफलता 
प्राप्त करने की कुन्जी है। 


व्र्च्घ्छू करटन्रे व्छट मन्त्र 
पूर्णमासी की अर्द्ध-रात्रि को निर्जन स्थान में बैठ 
कर २१ अंगूरों को ले और हर एक अंगूर को ले 

और हर एक अंगूर पर सात बार यह मंत्र पढ़े । 
ओं बिच्छू का बिष दूर हो, आराम भर पूर हो। 
हनुमान की लगै दुहाई, विष को खाय कालका 

माई | जारे जारे विष जल्दी से उड़ जा। 

तत्पश्चात्‌ उन अंगूरों को किसी फकीर को खिला 
दे तो बिच्छू काटे का मंत्र सिद्ध हो जायगा। जब 
किसी मनुष्य को कोई बिच्छू काट खाय तो उस 
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] पर जहां कि बिच्छू ने काटा है एक लाल 
दियासलाई को मसाले की ओर से उपर्युक्त मंत्र 
पढ़ता हुआ घिसे | जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाय 
तो उसमें फूंक मारता जाय। १०१ बार ऐसा करने 
से विष उतर जायगा। आराम होने पर मंगल के दिन 
बन्दरों को चने डलवावें। 


व्स्रांप्र कर्डे कर न्चंच्र 

जिस स्थान पर सांप ने काटा हो तुरंत वहीं मजबूत 
धागे से दोनों ओर बंध बांध दे। और केले के अर्क 
पर निम्नलिखित मंत्र को सात बार दम करे फिर 
उसे रोगी को पिलावे और काटने के स्थान पर मंत्र 
पढ़ता हुआ मालिश करे यहां तक कि मंत्रों को 
संख्या एक हजार हो जाय । ईश्वर की कृपा से सर्प 
विष दूर हो | अच्छा होने पर पांच ब्राह्मणों को भोजन 
करावे। 

मंत्र- सर्प विष नष्ट हो, रोगी दृष्ट-पुष्ट हो कन्हैया 
नाग नाथेगा, ऊपर काना नाचेगा शेष नाग की मचे 
दुहाई। लक्ष्मण शक्ति करे सहाईं। बम-बम त्रिष 
हर। 
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|. म्रब्व्र्‌क्र्र व्स्टंप्य 
व्सर व्िष्र उत्ररवरन्धरट 
यह बात यद्यपि बिलकुल ही अद्भुत और 
अविश्वास योग्य मालूम होती है परन्तु बात सर्वथा 
सत्य है। हिन्दुस्तान अखबार लाहौर में स्वर्गीय 
निजाम हैदराबाद के सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ 
था कि वह इस प्रकार की चिकित्सा करने में बड़े 
ही सिद्धहस्त थे। रोगी के जहां थप्पड़ मारा कि 
आराम हुआ | उनमें तो यहां तक करामात बतलाई 
जाती थी कि यदि कोई मनुष्य सांप के कांटे की 
सूचना भी लाता था. तो स्वर्गीय निजाम साहिब 
उस सूचना लाने वाले के मुंह पर इस जोर का 
चाटा मारते थे कि उसका मुंह सूज जाता था परन्तु 
उससे सांप के काटे का रोगी तुरन्त ही अच्छा हो 
जाता था चाहे वह कितनी ही दूर क्‍यों न रहता 
हो । उस समाचार पत्र में इस साधन की समस्त 
परिक्रमा भी लिखी थी परन्तु वह पत्र खोजने पर 
भी हमको नहीं मिला। खैर हम एक बार चंदौसी 
गये थे। वहां एक शाह साहिब आये हुए थे। वह 


हे इसी प्रकार की चिकित्सा करते थे । हमको जो 
ज्ञात हुआ वह नीचे लिखते हैं । 

मंत्र- खुदामा सम रफा अलम मदह दस्ते मा 
कबी विकुन या हजरत या खैर | 

साधन विधि-- जिस रात्रि को चन्द्र ग्रहण पड़े 
उस दिन से प्रारम्भ करे । ४१ दिन तक रात्रि के मध्यम 
भाग के चार घंटो तक इस मंत्र का जाप करे | जाप से 
पहिले सूरे नासूर को ११ बार पढ़े, हर मंत्र के अन्त में 
अपने सीधे हाथ पर फूंक मारं लिया करे। ४१ वीं 
रात्रि को किसी प्रकार के विष डंशित मनुष्य को 
अपने पास बिठलाले परिक्रमा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
ही उसके मुंह पर चांटा मारे। हर तरह का विष दूर 
हो। हाथ में विषनाशक शक्ति आ जायगी। 


च्टोररी व्ठर म्हतल्र निकालने व्छठत मन्त्र 

जिस मनुष्य के यहां चोरी हो गई हो उससे दो 
पैसे भर चांवल मंगावे और उनको ४१ इकतालीस 
बार इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके उसे देदे यदि 
चोरी करने वाला उन चावलों को चबायेगा तो उसके 
मुंह से खून आने लगेगा। मंत्र यह है। “'ओं हीं 
क्लीं मधुकैट मारे अर्था स्वाहा ॥ 


स्तर 8 


णक 


उत्रररन्रे कर म्रन्‍्च्र 


निम्नलिखित मन्त्र को रोगी पर पढ़कर फूंक 
मारे और थाली में आदमी की शक्ल आटा गूंध कर 
बनावे परन्तु उसके पांव उल्टे रक्खे और एक तेल 
का चिराग जलाकर रखे। उस आटे के आदमी को 
घी और सिंदूर से पोत दे। जब एक सौ एक बार 
पढ़कर रोगी पर मन्त्र फूंक चुको उसी समय एक 
न्ञाकू से उस शक्ल के टुकड़े कर दे। रोगी एक दम 
चीखकर हत ज्ञान हो जायेगा । उसी समय उस थाली 
को वहाँ से हटवादे और उसको किसी चौराहे पर 
रखवादे , उसी समय से रोगी को आराम होना प्रारम्भ 
हो जायेगा। यह प्रयोग रात्रि के समय एकान्त में 
करने का है। 

मन्त्र-- ओऑं चन्डी मसान वीर भान भ्रृत प्रेत के 
आसान भग्मी भूतं स्वहा: 

ब्झस्पप्व्हरी कहरट मन्त्र 

बच्चों को जब झपकोी का रोग होता हैं तो 
निम्नलिखित मंत्र को बार-बार पढ़कर उसके नेत्रों 
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“| मारते हैं। यह प्रयोग सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त 
के पश्चात्‌ किया जाता है।हमारे मुहल्ले का स्याना 
इसी प्रकार झपकी दूर करता है। 

मन्त्र-- ओं चैतन्य शंकर बालरक्षकायनम: । 


उअरच्घ्र छटिशरीि कर म्रन्च्र 
माथे के जिस ओर पीड़ा होती हो उस ओर 
अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से मालिश 
करता हुआ साठ बार इस मंत्र को पढ़कर झटका दे 
तो दर्द जाता रहे | मंत्र यह है। 
आधी शीशी पीड़ा जाय। 
गृरु योरख शीरा खाय ॥ 
व्स्टिर्रि व्वर्बदी व्छट म्हन्त्र 
माथे के दोनों ओर अंगूठा और बड़ी उंगली रखे 
और सात बार मंत्र पढ़ता हुआ अंगूठे और उंगली 
को माथे पर दबाता हुआ माथे के बीचॉ-बीच तक 
लावे और फूंक मारता जावे। सात बार ऐसा करने 
से दर्द दूर हो यदि बिल्कुल दर्द न गया हो तो फिर 
सात बार ऐसा ही करे। 


ध् मंत्र--ओं महाकाली शिर पीड़ा अमुक की 
खोबे । मेरा रोगी कभी न रोवे। सेवक पर रक्षा कर 
मात । तुझ पर चढ़ाऊं गुड़ का भात। 

दर्द अच्छा हो जानें पर गुड़ का भात तैयार करावे 
और रोगी के शिर पर सात बार वार कर कुतिया को 
खिलादे । 


ब्टट्दल्रे कुतच्रे व्ठट मन्त्र 

सांप की बांबी को मिट्टी को छानकर ताजा पानी 
से सानकर सात गोली बनावे और निम्नलिखित मन्त्र 
को पढ़ता हुआ कुत्ते के काटे के स्थान पर मलता 
जाय तो उस गोली में से कुत्ते के रंग के बाल निकलने 
लगेंगे मानों विष बाल रूप में बाहर निकलने लगेगा 
ऐसा करने से समस्त विष बाहर निकल जायेगा। 

मंत्र -- ओ गांधारी स्वाहा; / 

तंत्र -- प्राकृतिक पदार्थों को स्वाभाविक गुण ज्ञान 
कर उनके संयोग का वियोग से कोई चमत्कार 
दिखलाना तन्त्र कहलाता हैं। पाठकों ने बीसयों 
बाजीगरों का अण्ड़ा उड़ाते, बोतल में पेड़ उगाते, 
आग खाते आदि अनेक अदभुत बातें करते देखा 


। , यह सब तनत्र ही हैं। जितनी औषधियां आज 
बनाई जाती हैं वह भी तंत्र हैं।। 
प्राकृतिक प्रदार्थों के स्वाभिवक गुण जानने के 
लिये पदार्थ शास्त्र देखने की आवश्यकता हैं यहां 
तो केवल उसके मोटे सिदान्तों का ही विचार किया 
जायेंगा। 
हम देखते हैं कि चूहा बिल्ली से , हिरन सांप से, 
कोौआ चील से, सांप नेवले से बैर मानते हैं इसी 
सिद्धान्त पर उच्चाटन और मलोमालिन्य बढ़ाने का 
चमत्कार दिखलाया जा सकता है । ० 
जड़ी बूटियों की सूरत देखकर भी उसके गुण 
रूप जाने जा सकते हैं जिनसे औषधियों के अविष्कार 
में खास सहायता मिलती है। चन्द्र और सूर्य का भी 
प्राकृतिक पदार्थ और मानसिक विचारों पर विशेष 
प्रभाव पड़ता है जिनसे बहुत से चमत्कार दिखलाये 
जा सकते हैं। यह विषय इतना बड़ा है कि यदि 
इसको हम पूर्ण रूपेण लिखने के लिये बैठें तों एक 
पूरा ग्रन्थ तैयार हो जाये। अतएव हम स्थानाभाव 
के कारण यहां लिखने में असमर्थ हैं। हां यदि 
अवकाश मिला तो तंत्र शास्त्र पर एक पृथक ग्रन्थ 
ही पाठकों को भेंट करेंगे | 
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[ः मुहर्त स्मरण 
: च्रव्स्त्रर्वन्द्र 

भारतीय इतिहास एवं अपने धर्म ग्रन्थों को श्याम 
लेखनी से पत्र पर अंकित सरल है, किन्तु उसकी 
सुरक्षा एवं स्थिरता का अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता। आसुरी प्रवृत्तियां जब जाप्रत हो गई, उस 
समय हमारे साहित्य को नष्ट कर दिया गया किन्तु 
आज भी हमारे वेद दर्शन पुराण एवं धर्म ग्रन्थ उसी 


+] अभी तक इसी प्रकार अपना संस्कार प्रसारित 
कर रही है। 

भारत में प्रात:काल, संध्याकाल, दोनों समय 
सन्ध्या और प्रात: स्मरण होता है। एक सृष्टि की 
उत्पत्ति एवं संसार का सम्पूर्ण विज्ञान सम्मिलित 
है | प्रातः:काल प्रात: स्मरण में हम सभी भारत के 
नदी-नद, झील, तीर्थ एवं समस्त भारत के त्रिख्यात 
महापुरुषों का स्मरण करते हैं । उनके चरित्र को 
अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और इस पर 
भारत की अखंडता एवं सभी ज्ञानों का स्मरण 
करते हैं। 

यह पुस्तक इसी दिशा की ओर ले जाने का 
प्रयास करती है | पुस्तक में जो नवीनतम पुण्यश्लोक 
महापुरुषों का समावेश किया गया है, वह और भी 
उसकी उपयोगिता के लिये भला है। इस प्रकार की 
जितनी भी पुस्तकें हमारे यहां प्रसारित होंगी और 
उनको कंठस्थ किया जायेगा। मेरी सम्मति में यही 
देश का उपकार कर सकेगी और पाश्चात्य लोक से 
उतार कर भारत स्वर्ग भू की महानता को प्रतूट 
करने में सुदृढ़ स्तम्भ का कार्य करेंगी। इस प्रकार 


रा पुस्तकों में सही अर्थ और उसके अर्न्तगत प्रत्येक 
आख्यायों को जो उसमें निहित हैं, ज्ञान होना परम 
आवश्यक है । 


एउच्छ व्य्व्त्त्त्व्यर 
भारत के उन महापुरुषों तथा दिवंगत व्यक्तियों 
एवं विभूतियों के प्रति, जब हम उनका नाम 
उच्चारण करते हैं तब, पूज्यपाद, ब्रह्ममुहूर्त तथा 
परम पूजनीय आदि आदि उपाधियों से उनको 
विभूषित करते हैं | 
ब्रह्म मुहूर्त में प्रात: ४ बजे से ५ तक शैया त्यागने 
से पूर्व उच्चारण अथवा स्मरण करने का एक मात्र 
यही समय बुद्धि के लिये निर्मल होता है और उस 
समय हमको अधिक से अधिक अपनी बुद्धि को 
पवित्र तथा श्रेष्ठ कार्य करने के लिये संकल्प करने 
के लिये लगाना चाहिये। यह प्रथा भारतीयों के 
लिये नवीन नहीं, प्राचीन काल से चली आने वाली 
प्रथा है। जो अपनी अज्ञानता के कारण लोप होकर 
आज पुनः नवीन हो गई है । 


-ैँै..न्‍.ौर्औनममन 
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ब्रह्म मुहूर्त कोई नियमित सीमित सूची नहीं है, 
जिन्होंने भी भारत के लिये अपने जीवन को होम 
किया है, जिन्होंने राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना है हम 
उनके नाम निरन्तर बढ़ाते जायेंगे। अब से २ हजार 
पूर्व हमारे ब्रह्म मुहूर्त में केवल १७ अथवा १८ 
श्लोक थे, जिनको वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रन्थों 
से संकल्प किया गया था। तदुएरांत उसके पूर्ण 
करने का भार श्रीयुत्‌ नरहरि नारायण भिड़े ने लिया। 
आशा है यह पुस्तक भारतीय सन्तान के लिये 
लाभप्रद होगी। 
१22 


मोटापा कम कैसे करें ? 


है अब, जबकि मेरा वजन ।0 किलो कम हो गया तो में फिर से 
जबान बन गई। -गूलबदन 
9 जब आप एयर-पोर्ट पर मिली थीं, तन आपका बदन बड़ा छरहरा 
था। लेकिन...यदि आप आकर्षक बनना चाहती हैं तो मोटापा 
कम करना ही होगा। अपने शरीर को सुडौल, गुलाब के फुल की 
तरह कोमल बनाने की इच्छुक नहनें, केवल 5-0 मिनट व्यायाम 
करके तरोताजा रह सकती हैं। आज ही *' मोटापा कम कैसे करें '' 
नामक पुस्तक मंगाकर परढ़ें। स्वी-पुरुषों के लिए. समान रूप से 
उपयोगो पुस्तक लेखक राजेश दीक्षित। 


| असल: . ब्रह्म मुर्दूर्त स्मरण 

कराग्रे बसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती। 
करमूले तु गोविन्द: प्रभाते कर-दर्शनम्‌ ॥१॥ 
(कर+ अग्र) हाथ के अगले भाग में प्रत्येक 
मनुष्य के यहां लक्ष्मी का वास होता है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति हाथ से ही लक्ष्मी का दान एवं संचय 
करता है। उसकी हथेली में सरस्वती का निवास 
कहा गया है। प्राचीन कथा है कि लक्ष्मी और 
सरस्वती एक साथ निवास नहीं करती हैं परन्तु 
सरस्वती का प्रधान कार्य भी हाथ से ही सम्बन्धित 
है और यही हमारी कल्पना है। हाथ की जड़ में 
भगवान का निवास होता है, तब इस प्रकार 
मनेच्छापूर्णकारी हाथ के प्रातःकाल दर्शन करता 
प्रत्येक कार्य के लिये शुभ है, मैं उसी हाथ के नित्य 
प्रति दर्शन करूं, यही मेरी शुभाकांक्षा है॥१॥ 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तन-म्रण्डले। , 
विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥२॥ 
इस श्लोक में विष्णु की उपासना की गई है। कवि 
ने विश्व को माता का रूप दिया है, जिसके लिये उसने 
समुद्र को जिसमें विश्व का ३/५ भाग समा गया है, 
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 ] माना गया है और भूतल के सभी पर्वतों, कण्टकों 
को जो पृथ्वी पर नुकीले खड़े हैं, स्तन कहा गया है। 
सृष्टि के पालनकर्ता त्रिमूर्ति रूप में विष्णु ही है अत: 
कवि ने उसको नमस्कार किया है। मनुष्य, विष्णु 
पत्नि( लक्ष्मी) को अपने व्यापार एवं जीवकोपार्जन के 
लिये उपयोग में लाता है। उसको वहां पर मोह भी 
उत्पन्ग होता है, उसके मन में एक चंचलता का गिर्माण 
हो जाता है, और अपने को वह समस्त दिन में ऐसा न 
करे, प्रातःकाल “क्षमा मांगता है ॥२॥ 

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी । 

भानु:ःशशी भूमि-सुतौ बुधश्च॥ 
गुरुएच शुक्र: शनि-राहु केतव:। 
कुर्वन्त सर्वे मप्र सुप्रभातम्‌ ॥३ ॥ 
मानव जीवन का समस्त सम्बन्ध भूतल के 
पश्चात्‌ भी अनेक नक्षत्र, गण, ग्रह मण्डल से अभिन्न 
रहता है। मनुष्य भगवान और देवी उपासना के 
उपरान्त सृष्टि विनायक ब्रह्मा, स्त्रिपुरांतकारी( भगवान 
शंकर) आकाश में विचरने वाले देव एवं ग्रह जिनमें 


ः राहू केतव, सभी का स्मरण कर, नित्य 
प्रति के कार्य करने से पूर्व शैया त्यागता है, वह 
देवगण से प्रार्थना करता है कि आपको कृपा से मेरा 
समस्त दिन सुखदायक व्यतीत हो ॥३ ॥ 
भुगुवसिष्ठ ऋतुरड्रिराश्च । 
मनु: पुलस्त्य: पुलहश्च गोतम:। 
प्ेम्भो मरीचिएच्यवनएच दक्षः। 
कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥४॥ 
हम प्रात: काल उठकर, भूगोल खगोल का स्मरण 
करने के पश्चात्‌ भारतीय सप्त ऋषियों ,देवताओं 
एवं उनका, जो हम भारतीयों की रोम-रोम में बस 
गये हैं, स्मरण करते हैं। विष्णु तक के वक्ष पर 
पदाघात करने वाले, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित 
आदि, देव भृगु, भगवान के आचार्य ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ, 
मानव को जीवन देकर उसकी व्यवस्था करने वाले 
मनु, जिनकी मनुस्मृति भारतीय जीवन का सर्वोच्च 
विधान है । ऋषियों में पुलस्त्य, पुलह, गौतम, मरीची 
दक्ष इत्यादि, भी मेरे दिन को सार्थक बनायें ॥४॥ 
. भगवान गौतम -- भारत के प्रसिद्ध ऋषियों में 
से एक थे जिन्होंने अपनी रूपसि प्रेयसि अहिल्या 


 ॥ , उस पर शंकित होकर पाषाण होने का अभिशाप 
दिया था। वहां अहिल्या बाद में भगवान राम की 
कृपा से जब वह धनुष यज्ञ समारोह में जनकपुरी 
जा रहे थे उद्धार हुआ' था। 

राजा भरत--राजर्षि विश्वामित्र के दहोत्र थे। 
बन में शेरनी की गोद से दूध पीते, सिंह के बच्चे 
को हटाकर स्वयं उससे क्रोड़ा करने लगे। आपका 
यश कीर्ति साहस वीरता सदैव सूर्य की भांति दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। हमारे देश का नाम 
भारतवर्ष भी आपके नाम पर चलाया गया था। 
सनत्कुमार; सनक: सननन्‍्दन:। 
सनातनो5प्यासुरिपिड्रली च। 
सप्त स्वरा: सप्त रसातलानि। 
कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥५ ॥ 
पुन्य प्रात: काल की वेला में हम सभी महान 
विभूतियों का, जिन्होंने भारत और उसकी संस्कृति 
के पुनरुद्दार के लिये प्राण अर्पण किये, जिन्होंने 
अपने रक्त की प्रत्येक बून्द भारतीय यज्ञ में आहुति 


-” देकर समाप्त किया हैं । हम उन महर्षियों का स्मरण 


8 हैं। आज के दिन सभी देवगण, सनत्कुमार, 
सनक, सनन्दन, सनातन और पिंगल मेरे कार्य में 
सिद्ध हों। मेरी आत्मा को इतनी शक्ति दें कि मैं 
उनके प्रभाव से संसार में अपने देश एवं जाति का 
सम्मान कर सकूं ॥५ ॥ 

सप्तार्णा सप्त कुलाचलाशएच। 
सप्तर्षयो द्वीपवतानि सप्त। 
भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त। 
कुर्वन्तु सर्वे. मम सुप्रभातम्‌॥६ ॥ 
भारतवर्ष के सातों ऋषि, सप्त कुल, सातों समुद्र, 
सात स्वर्ग, सात द्वीप, सप्त भवन एवं सप्त बन, 
सभी मेरे आज के प्रभात को मंगलकारी बनायें ॥६ ॥ 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाप: । 
स्पर्शों च बायुर्ज्जलनं च तेज: । 
नभ: सशब्दं महता सहैव। 
कुर्वन्तु सर्वे सुप्रभातम॥७॥ 
समस्त रत्नों एवं गुणों की खान पृथ्वी , मनुष्य 
जीवन को प्रेरणा एवं जीवन देने वाला स्वादु जल, 
प्राणों को संचारित एवं सुखदायक वायु ,समस्त - 
ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलौकिक करने 


|] सूर्यकरण, अपनी ध्वनि से विश्व को 
कम्पायमान करने वाले आकाश, अर्थात्‌ पंचभूत 
जिससे मानव जीवन की रचना की गई है सभी 
मेरे प्रभात को सुखकारी बनायें। मुझमें साहस 
बल वीर्य का संचार करें ॥७॥ 

इत्थं प्रभाते परम पवित्र। 
पठेत्‌ स्मरेद्वा श्रणुयाच्च तंद्वत्‌ । 
दुः स्वप्नाशस्त्विह सुप्रभातम्‌ । 
भवेच्च नित्य॑ं भगवत्प्रसादात्‌॥८ ॥ 
ऐसे प्रभात को, जो परम पवित्र एवं मानसिक 
बाधाओं से मुक्त करने वाला है , सभी म़हान्‌ पुरुषो 
का स्मरण करें। उनके जीवन को यदि स्वय॑ 
अध्ययन नहीं कर सकता हो, तब अन्य किसी से 
पाठ करा कर सुने। ब्रह्म मुहूर्त में महापुरुषों का 
चिन्तन करने से रात्रि की सकल बाधायें दूर हो 
जाती हैं, और उसका अगला दिन पूर्ण रूप से 
कल्याणकारी होता है ॥८ ॥ 
वेन्यं पृथुं हैहयमर्जुनं च, 

शाकुन्तलेयं भरतं नल॑ च। 
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रामं च यो वै स्मरति प्रभाते, 
तस्यार्थ लाभो विजयश्च हस्ते ॥९ ॥ 

अत्याचारी राजा बेन को संहार कर समस्त पृथ्वी 
का भार सम्हालने एवं उसकी व्यवस्था करने वाले | 
राजा पृथ्वी सुत पृथु। अपनी प्रजा को प्राणों से भी 
प्यारे उसके सुख दुख की सदा चिन्ता करने वाले 
राजा है। हयार्जुन, शकुन्तला सुल-भरत, जिसके 
नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रचलित 
है । अपने यौवन एवं सुन्दरता में देवों को भी परास्त 
करने वाले नृपपति नल, त्रेता युगपति, जिन्होंने मानव 
जीवन की पूरी कल्पना ही अपने कार्य से एक नया 
आदर्श उत्पन्न किया, महामानव राम, इन सब 
राजाओं का जो व्यक्ति स्मरण कर उनके जीवन पर 
अपने को चलाने का प्रयास करेगा उसका जीवन 
सदा कल्याणकारी होगा। उसके चरणों में लक्ष्मी 
एवं यशकीर्ति सैदव वास करेगी। संसार में कोई 
उसको पराजित नहीं कर सकेगा ॥९ ॥ 

राजा नल-आप यौवन सम्पन्न राजकुमारी 
दमयन्ती के पति थे । जुये में आपने समस्त राजपाट._- 
त्याग किया था। बन में प्रथम दमयन्ती आपके साथ द 


थी, किन्तु दैज्नयोग से आप से बिछुड़ गई। बाद में 
जब स्वयंबर हुआ। तब अनेक राजे नल की सुन्दरता 
के कारण नकली नल बनकर गये और वहां सभी- 
नकली नल लज्जित होकर लौटे । दमयन्ती आपकी 
रही । 
बलिविंभीषणो भीष्म: प्रह्दो नारदो ध्रुव:। ; 
घडेते वेश्णवा: प्रोक्ता: स्मरणं पापनाशनम्‌ ॥१०॥ 
प्रख्यात व भारतीय दानवीरों में प्रमुख महाराज 
बलि, राम भक्त रावणनुज भक्त विभीषण, महाभारत 
काल के प्रथम कौरव कुल सेनापति बाल ब्रह्मचारी 
भीष्म, शेशव काल में ही ज्ञानी प्रहलाद, जिसने 
राम का स्मरण किया, भकताचार्य मुनि नारद, नक्षत्रों 
में जिसका स्थान है, बालभवत ध्रुव | इन्ही छ;: बैष्णवों 
को जो विष्णु पूजा में विश्वास करते हैं नाम का 
स्मरण करने से पापों को नाश होता है ॥१० ॥ 
राजा बलि--महाराज बलि ने समस्त देवलोक 
में अपने दान के कारण एक़ भूकम्प उत्पन्न कर 
दिया था। आप पाताल लोक के राजा थे, जहाँ पर 
_ कोई चोर या डाकू नहीं रहता था। देबराज इन्द्र को 
उनके दान और तप के कारण अपना आसन डोलता 
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हुआ दिखाई दिया। भक्त दुःख भजन, बिष्णु भगवान्‌ 
इन्द्रासन की रक्षा के लिये बामन अगुंल का रूप 
धारण करके बलि के राज्य दरबार में याचक बनकर 
॥ये। महाराज बंलि से तीन पैर की भूमि की याचना 
की और प्रथम दो पदों में समस्त मृत्यु लोक, पाताल 
लोक तथा 'बलि राज्य की सीमा को 'लाघ गये, 
तीसरे पैर के लिये महाराज बलि नें अपना वक्षस्थल 
समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने दानवीर को 
परीक्षा में उर्तीण कर सीधा स्वर्ग धाम भेजा, उसी 
काल से विष्णु का बौना अवतार भी कहते हैं। 
विभीषण --पुलस्त्य ऋषि का नाती एवं 
दशानन रावण का छोटा भाई था जिसकों अपने दो 
भाईयों के साथ शिव द्वारा राम भ्रक्ति का वर मिला 
था। समस्त रावण के दरबार में विभीषण ही एक 
ऐसा था जो प्रत्येक कार्य पर सतोगुण बुद्धि से 
विचार किया करता था। उसको यह भलीकभाति ज्ञात 
हो गया था कि अब रावण राज में रहना उचित 
नहीं, और इसीलिये उसने अपने भाई का राज्य 
त्याग कर राम की शरण ली। कुछ व्यक्ति विभीषण 
को आज की राजनीति का वातावरण देखकर 


सर अर्अ्ससस 
.. £जञ़़ञ्ज्आ्आ्अनशशनशशशीशणीशणशशिी्र्रि 


। कहते हैं, परन्तु समय न तों आज के 
समान राष्ट्र की सीमा कही थी और न विभीषण ने 
परकीय सहायता के समान राम की सहायता ही 
ली | राम-रावण का युद्ध सुर एवं आसुरी प्रचृतियों 
का युद्ध था, जिसमें स्वार्थ नाम की कोई वस्तु 
नहीं थी। इसीलिये विभीषण को देश द्रोही कहना 
भूल है । 

भीष्म पितामह--महाभारत युग के प्रतिनिधि 
महाराज शान्तनु के सुपुत्र थे जिन्होंने पिता इच्छा के 
लिये राज्य भाग न लेने और आजन्म ब्रह्मचारी रहने 
की प्रतिज्ञा की थी। कुरुक्षेत्र समारागण' में आप, 
विचार एवं सम्पति पाण्डवों को दिया करते थे। 
आपको छल कपट से शिखम्डी नार्मक एक नंपुंसक 
द्वारा मारने का प्रयत्न किया गर्या था। 

भकक्‍त प्रहलाद-- बाल्यकाल में आपको एक 
कुम्हार द्वारा आश्चर्यजनक लीला को देखकर भगंवत 
भक्ति की धुन सवार हों गई थी, इधर इनके पिता 
हिरणयकिश्यप स्वयं को भगवान समझ कर विष्णु 
को अपना शत्रु समझते थे। शिव वरदान पाकर वह 
देवगण पर अधिक से अधिक अत्याचार करने लगे। 


»प्न्स्लू्य्न्ग्ट् नम 2 


अन्त में आसुरी प्रवृतियों को नष्ट करने के लिये 
भगवान ने नृसिंह अवतार धारण कर प्रहलाद की 
प्राण रक्षा को । 

, भक्त श्रुव-आप को जन्म काल में माँ ने 
बताया था कि पिता के आसन से भी बढ़ कर 
भ्रगवान का आसन है, यदि सौतेली माँ ने तुम्हें 
उनकी गोद से ढटा दिया तब मैं तुम्हें भगवान को 
गोद में बिठाउंगी। बालक श्रुत जंगल में जाकर 
परम पद पाने के लिये आसन जमाकर बैठ गये, 
अन्त में भगवान्‌ विष्णु ने ध्रुव तारा होता है जो 
सबसे अधिक प्रकाशमान है। इसी तारे के पास 
उसकी माता सुनीति का भी एक तारा है। 
प्रहलाद--नारद-- पराशर -- पुण्डरीक , 
व्यासांबरीषशुक्रशौनक भीष्मदाल्भ्यान। 
रुक्‍्माँगदार्जुन वसिष्ट विभीषणादीन्‌ , 
पुण्यानिमान्‌ परम भागवतान्‌ स्मरामि ॥१९ ॥ 

प्रहलाद-नारद क्रंषि पाराशर, भक्त पुण्डरीक 
महाभारत प्रणेता भगवान व्यास, भक्त अम्बरीष परम 
ज्ञानी एवं तत्वदर्शी शुकदेव, राजा राम, एवं दशरथ 
के राजगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा रामभकत विभीषण 

नियम 3, 


इन सभी पुण्य का मैं, प्रात: काल चिन्तन 
करता हूँ। मैं उनके जीवन को स्मरण करके अपने 
में अनुसरण करने का प्रयास करूगां ॥११ ॥ 
भगवान व्यास --- आपका जन्म एक क्षुद्र परिवार 
में हुआ था। किन्तु आप ज्ञान की राशि थे। महाभारत 
को कथा बुद्ध आपने ही किया है बन में जिस 
समय पाण्डव विहार करते थे, उस समय आप 
अपनी द्विव्य ज्योति से उनकी रक्षा करते थे। 
भक्त अम्बरीष-- आप काशी नरेश के ज्येष् 
पुत्र थे। एक बार ब्रह्म लोक में भक्ति और तप की 
महानता पर वाद विवाद हुआ, जिसके लिये परम 
तपस्वी दुर्वासा और विष्णु भक्त अम्बरीष को संसार 
नाट्य शाला में अभिनय करना पड़ा जिसमें दुर्वासा 
की पराजय तथा अम्बरीष की विजय रही। 
शुकदेव--देवताओं के' राजगुरु 'थे, इन्होंने 
समस्त चराचर में ज्ञान का प्रचार किया। 
अशवत्थामा बलिदव्यासो हनूमाएच विभीषण:। 
कृप: परशुरामएच सप्तै तेचिरजीविन॥१२॥ 
महाभारत के द्वितीय सेनापति आचार्य द्रोण के 
पुत्र अश्वात्थामा, महादानी बलि, महर्षि व्यास, राम 


ः हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम 
जिनको चिंरजीवि कहा गया है, सातों महात्माओं 
को स्मरण करता हूं ॥१२ ॥ 

अश्वत्थामा--निर्धन द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र थे। 
पाण्डवों द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार 
देने का द्रोण ने हथियार डाल दिए थे। इसी छल के 
बदले में अश्वात्थामा ने द्रोपदी के पांचो बेटों को 
हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा 
आज भी जीवित है । 

हनुमान--पुराणिक गाथा के अनुसार हनुमान 
की अग्नि माता तथा पवन( वायु) पिता थे। यौवन 
काल में आप किष्किन्धा पुरी में बानर राज सुप्रीव 
के महामन्त्री होकर कार्य करने लगे हनुमान जी 
आदर्श रामभक्‍त थे। । । 
- भगवान परशुराम-- शिव शंकर के परम भक्त 
एवं जमदाग्नि ऋषि के सुपुत्र थे। आपने अपने पिता 
की आज्ञानुसार माँ, रेणुका की हत्यां की थी। उसके 
पश्चात्‌ प्रायश्चित के लिये। तीर्थयात्रा को गये। 
आपकी अनुपस्थिति में राजाधिराज सहस्त्रबाहू ने 
जमादग्नि ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और » 


] के. न मिलने पर ऋषि की हत्या की। 
परशुराम जब तीर्थयात्रा से लौटे तब क्रोध से अपने 
को सम्हाल म॒ सके, उन्होंने भूतल से क्षत्रीय वंश 
मिटा डालने की प्रतिज्ञा की। समस्त पृथ्वी पर से 
क्षत्रियों को संहार कर आश्रम में निवास करने लगे। 
राजा जनक की राज सभा में पुन: राम से आपका 
युद्ध हुआ। और राम को अवतारी समझ कर आप 
जंगल में निवास करने लगे। 

सप्तैतान्‌ संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम । 
जीदवेद्वर्षशतं साग्रमप- पृत्युविवर्जित ॥९ ३ ॥ 
पहिले कहे गए सात चिरंजीवों तथा आठवें 
मार्कन्डेय का जो व्यक्ति स्मरण करता है उनकी कभी 
भी अकाल मृत्यु नहीं होती। स्मरण करने वाले 
व्यक्तियों की आयु १०० वर्ष से कम नहीं होती 
है ॥१३॥ 

पुण्यश्लोको. नलो राजा॥ 7 
पुण्यश्लोको युधिष्ठर:। 
पुण्यश्लोको. व्रिदेहश्च। प 
पुण्यश्लोको जनार्दनक ॥१४॥ 


न तप पा न लक 3 लत ला 


है 


जिनके कार्य और प्रताप सभी जगत में छा रहे हैं 
महान प्रतापी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर, संसार में 
रहकर देहवान, विदेह महाराजा जनक तथा जनता 
एवं भक्तों को सदा कामना को पूर्ण करने वाले 
जर्नादन|महामानव कृष्ण, सभी महापुरुषों का जीवन 
अनुकरणीय है उन सभी का स्मरण करना अपने 
जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है ॥१४॥ 

युधिष्टर-- पाण्डव राज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज 
युधिष्ठटिर महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थे। 
उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी 
झूठ नहीं बोला। आचार्य द्रोण के सामने जब उन्होंने 
कहा, तब भी यह कहा था अश्वत्थामा हतो नरो 
वा कुन्जरों '' महाराज युधिष्टिर को इसी अपराध के 
कारण स्वर्ग लोक में जाकर भी ३ दिन नरक में 
वास करना पड़ा। 

महामानव जनार्दन--कुठ व्यक्ति कृष्ण को 
सोलह कला सम्पूर्ण अवतारी मानते हैं और कुछ 
उनको योगीराज | महाभारत में आप अर्जुन के सारथी 
बने और अर्जुन को कर्महीन समझकर गीता ज्ञान 
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] पवित्र उपदेश दिया। गीता ज्ञान भारतीयों के 
लिये आत्म चिन्तन का परम ग्रन्थ है। 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तने कलिनाशनम्‌॥१५॥ 
कार्कोटक नागराज, नल दमयन्ती रार्शिऋतु पर्ण 
इनका चिन्तन एवं गुण गान करने से प्रत्येक जगह 
क्लेश का नाश होता है। सभी स्थान पर आपस में 
प्रेम और भक्ति का संचार होता है ॥१५॥ 
नल दमयन्ती -- पुराणिक कथा है कि राजा नल 
के राज्य में कुछ काल के लिये कलि का प्रवेश हो 
गया था। कलि के आते ही ग्रजा नल और उनके 
भाई पुष्कर में द्वेष हो गया। नल और पुष्कर दोनों 
ने जुआ खेला, राजा नल जुये में हार गए और 
समस्त राजपाट पुष्क के अधीन कर दिया । दमयन्ती 
राजा नल की रानी थी। नल ने भाई प्रेम को अधिक 
महत्व दिया और राज पाट को कुछ महत्व नहीं। 
इसीलिये राजा नल को क्रात प्रेम का आदर्श माना 
गया है। 

भ्र्मों विवर्धति युधिष्ठिर-कीर्तनेन। 
पापं॑ प्रणश्यति वृकोदर--कीर्तनेन। 
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|. कार्य और प्रताप सभी जगत में छा रहे हैं 
महान प्रतापी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर, संसार में 
रहकर देहवान, विदेह महाराजा जनक तथा जनता 
एवं भक्तों की सदा कामना को पूर्ण करने वाले 
जर्नादन महामानव कृष्ण, सभी महापुरुषों का जीवन 
अनुकरणीय है उन सभी का स्मरण करना अपने 
जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है ॥१४॥ 
युधिष्ठर--पाण्डव राज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज 
युधिष्ठिर महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थे। 
उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी 
झूठ नहीं बोला। आचार्य द्रोण के सामने जब उन्होंने 
कहा, तब भी यह कहा था  अश्वत्थामा हतो नरो 
वा कुन्जरों '' महाराज युधिष्ठिर को इसी अपराध के 
कारण स्वर्ग लोक में जाकर भी ३ दिन नरक में 
वास करना पड़ा। 

महामानव जनार्दन--कुछ व्यक्ति कृष्ण को 
सोलह कला सम्पूर्ण अवतारी मानते हैं और कुछ 
उनको योगीराज | मह।भारत में आप अर्जुन के सारथी 
बने और अर्जुन को कर्महीन 
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कद 


| 


समझकर गीता ज्ञान & 


| पवित्र उपदेश दिया। गीता ज्ञान भारतीयों के 
लिये आत्म चिन्तन का परम ग्रन्थ है। 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तन॑ कलिनाशनम्‌॥१५॥ 
कार्कोटक नागराज, नल दमयन्ती रार्शिऋतु पर्ण 
इनका चिन्तन एवं गुण गान करने से प्रत्येक जगह 
क्लेश का नाश होता है। सभी स्थान पर आपस में 
प्रेम और भक्ति का संचार होता है ॥१५ ॥ 
नल दमयन्ती -- पुराणिक कथा है कि राजा नल 
के राज्य में कुछ काल के लिये कलि का प्रवेश हो 
गया था। कलि के आते ही ग़जा नल और उनके 
भाई पुष्कर में द्वेष हो गया। नल और पुष्कर दोनों 
ने जुआ खेला, राजा नल जुये में हार गए और 
समस्त राजपाट पुष्क॒ के अधीन कर दिया । दमयन्ती 
राजा नल की रानी थी। नल ने भाई प्रेम को अधिक 
महत्व दिया और राज पाट को कुछ महत्व नहीं। 
इसीलिये राजा नल को क्रात प्रेम का आदर्श माना 
गया है। 

धर्मों विवर्धति युथधिष्ठलिर-कीर्तनेन। 
पापं प्रणश्यति वृकोदर--कीर्तनेन। 


. शत्रुर्विनश्यति धनंजय--कीर्तनेन | 
माद्रीसुती कथयतां न भवन्ति रोगा:॥१६॥ 
पाण्डब कुल भूषण धर्मरक्षक महाराज युधिष्ठिर 
का स्मरण करने से धार्मिक ज्ञान एवं धर्म चर्चा में 
रुचि बढ़ती है। धर्मराज के अनुज महाबलि भीम का 
मनन करते से पापों का नाश होता है। महाभारत के 
विजयी योधा वीर अर्जुन का स्मरंण करने से अनेक 
बैसियों-शत्रुओं का नाश होता है। माद्री , युधिष्ठटिर की 
विमाता के दोनों सुत नंकुल सहदेव का स्मरण करने 
से स्वास्थ्य में वृद्धि एवं आत्म ज्ञान होता है ॥१६ ॥ 
पघाण्डव कुल--राजा पाण्डु के दो रानी थीं, 
कुन्ती और मांद्री ।एक बार जंगल में राजा पाण्डु 
द्वारा भूल से गर्भवती हिरणी के उदर में तीर जा 
लगा। आहत हिरणी ने उसी क्षण श्राप दिया कि 
जिस प्रकार मेरा परिवार नष्ट हो रहा है तू भी पुत्र 
उत्पन्न करने के योग्य न रहे। राजा पाण्डु , दो 
रानियों के होते हुये भी सांसारिक आनन्द से वंचित 
रहे । एक बार माद्री अपने को न सम्हाल सकी , 
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जिसके फलस्वरूप राजा पाण्डु के प्राण कूच कर ६ 


गये। माद्री को अपनी 
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भूल पर पश्चाताप हुआ उसने 
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राजा के साथ उसी चिंता पर अपनी देह विर्सजन 
की। बाद में कुन्ती ने उसके दोनों सुत, नकुल, 
सहदेव को अपने पुत्रों के समान पाला और कुन्ती 
पाँच पुत्रों की मां कहलायी। 

बनवास काल के यक्ष-युधिष्ठिर संवाद, युधिष्ठिर 
के भ्रातृ प्रेम, ज्ञान तथा धर्म पालक का अद्भुत 
उदाहरण है। महाभारत के ग्रन्थ में पाँचो पाण्डवों 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, तथा सहदेव के बारे 
में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। 
अर्जुन फाल्गुनों जिण्णु किरीटी एवैतवाहन: । 
बीभसुर्विजय: कृष्ण: सव्यसाची धनंजय:॥१७॥ 

इस पद्च में पाण्डव सुत गाण्डीवधारी अर्जुन के 
नाम का विभिन्‍न नामों से स्मरण किया गया है। 
श्लोक में जितने भी नाम हैं वह सभी अर्जुन के 
नाम हैं जिनकां किसी न किसी घटना से सम्बन्ध 
है। अर्जुन को ही महाभारत में नर कहा गया है। 
प्राचीन कथा आती है कि जिस मनुष्य के स्तन 
छाती नहीं होते वह पूर्ण नर होता है। अर्जुन के वक्ष 
पर अन्य पुरुषों की भांति स्तन चिन्ह नहीं थे। 
अर्जुन की एक विशेषता उसकी धनुष विद्या थी। 


' के समान लक्ष्य भेदी ततीर चलाने वाला 
कोई नहीं था ॥१७ ॥ ह 
अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा। 
पउ्च-कन्या: स्मेरेन्ितत्यं महापातकनाशनम्‌ ॥१८ ॥ 
जो कन्या जीवन में समाज द्वारा अपमानित एवं 
तृषित की जाती हैं, उनको हमारे समाज में पंचकन्या 
कहा गया है। प्रातःकाल की बेला में हम उनका 
स्मरण करें । इनसे पापों का नाश होता है और मनुष्य 
पाप करने से डर जाता है | हमको इनके जीवन से 
शिक्षा लेनी चाहिये ॥१८ ॥ द 
द्रौपदी --यह पांचाल नृपति की पुत्री थी 
जिसका, धनुर्विधा में विजयी होकर अर्जुन ने स्वयंबर 
किया था। भिखारी ब्राह्मण वेश में जिस समय पाँचो 
पाँडव घूम रहे थे, वह घर पर द्रोपदी को लेकर 
पहुंचे, और द्वार से कहा माँ “हम एक बड़ी अच्छी 
वस्तु लाये हैं।' कुन्ती ने भी बिना देखे ही कह 
दिया अच्छा बेटा जाओ ““पाँचों बराबर-2 बाँट 
लो” किन्तु जब कुन्ती को ज्ञात हुआ कि. भाज्य 
वस्तु खाद्यान्न न होकर प्राणी हैं और वह भी स्त्री, 
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| उनको बड़ा दुःख हुआ किन्तु माँ की आज्ञा 
सर्वोपरि थी। 

इस प्रकार द्रोपदी के पांच पति थे। पांच पति 
होते हुए भी वह एक आदर्श नारी के रूप में भारतीय 
इतिहास में सम्मानित है । प्रत्येक सुख दुख में द्रोपदी 
ने पांडवों का पूरा साथ दिया। द्रोपदी का जीवन 
चरित्र भारतीय ललनाओं के लिए एक अद्भुत 
उदाहरण है। 

सीता -- महामानव राम की धर्मपत्ली थी, 
बनवास काल में सीता को बन बन में ठोकरें खानी 
पड़ीं। रावण के यहाँ, वह राम विरह में एक एक 
दिन स्मरण कर अपना जीवन व्यत्रीत करती। 
अयोध्या में पटरानी बनने पर भी उसको प्रजा द्वारा 
तिरस्कृत होकर बन जाना पड़ा और अन्त समय में 
पृथ्वी भाग में समाई | सीता का जीवन एक आदर्श 
नारी का जीवन था। 

तारावती -- इस बारे में दो मत मिलते हैं| कुछ 
विद्वान तारा को अयोध्या नृपति सत्यवादी हरिशचन्द्र 
की पत्नी मानते हैं और कुछ सुग्रीव की भार्या, 
जिसको उसके ज्येष्ठ भाई बलि ने अपने घर में 


रा. तक कथा का प्रश्न है दोनों ही पंचकन्या हैं 
तारावती अयोध्या नरेश सत्यवादी हरिशचन्द्र की 
धर्मपत्नी थी ।ऋषि, विश्वामित्र द्वारा कठिन से कठिन 
परीक्षा लेने पर भी सत्यवादी हरिशचन्द्र ने अपने 
धर्म, कर्त्तव्य, सत्य, धैर्य, चरित्र व साहस को कायम 
रखा, इन्हीं सब कष्टों में रानी तारावती ने अपने पति 
का अक्षरश: अनुसरण किण। राजा हरिशचन्द्र के 
बारे में कहा भी गया है। 

चन्द्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। 
तै पग दृढ़ हरिशचन्द्र के , टरे न सत्य विचार॥ 
तारावती --बानर नरेश सुग्रीव की महारानी थी। 
सुग्रीव बालि का छोटा भाई था। एक बार बालि 
किसी राक्षस से लड़ने को एक गुफा में गया उसने 
' सुग्रीव को कुछ दिन उसकी प्रतिक्षा करने को कहा। 
निश्चित अवधि समाप्त होने पर सुग्रीव बालि को 
मरा जानकर शासन करने लगा। कुछ समय बाद 
बालि राक्षस को मारकर अपनी नगरी किष्किन्धा 
लौटा। उसने क्रोध से सुग्रीव को राज्य से बाहर 
भगा दिया तथा तारावती को अपने कब्जे में.ले 
लिया। भगवान राम की कृपा से बालिवध के बाद 
सुग्रीव ने पुन: तारावती को प्राप्त किया। 
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पा -- लंका पति रावण की पत्नी का नाम 
मन्दोदरी था। लंका में राक्षसों तथा रावण के वध 
के पश्चात्‌ दो मुख्य व्यक्ति लंका में बचे थे, विभीषण 
तथा मन्दोदरीश्री राम की आज्ञा से विभीषण से 
विवाह कर लिया ताकि पुलस्तय ऋषि का समस्त 
परिवार नष्ट न हो जाए और रावण का कुल भी 
चलता रहे । 

शास्त्रानुसार एक विवाहित स्त्री को विधवा हो 
जाने पर, विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया 
है । जबकि वह निसन्तान न हो, युवती न हो अथवा 
उसके लिये ही विधवा विवाह प्रचलित किया। 
“विधवा विवाह उसी समय से भारत में प्रचलित है। 
गांगं बारि मनोहारि, मुरारिचरणच्युतम्‌ | 
त्रिपुरारि शिरश्चारि, पापहारि पुनातु माम्‌॥१९ ॥ 
भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल 
जिसका वास शंकर की जटाओं में रहा। वह पवित्र 
जल मेरे मन को मुग्ध करे और कल्याणकारी 
बनाये ॥१९॥ 

गंगा--पुराणों में कथा आती है कि विष्णु 
भगवान की एक पत्नी.गंगा भी थी, जिसको लक्ष्मी 


ः हो गया थो। एक बार लक्ष्मी ने क्रोधित होकर 
गंगा को श्राप दिया कि तू पृथ्वी में समा जाये, 
समस्त स्वर्गलोक॑ में श्राप के कारण एक हलचल 
मच गई, जिस समय विष्णु भगवान ने उसको अपने 
पैरों से विमुख किया और वह पाताललोक को 
जाने लगी तब स्वयं सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा ने उसको 
अपने कमण्डल में रख लिया। 

अपने पित्रों को मानवरूप में जीवित करने के 
लिये अयोध्या नृपति रघुकुल में दिलीप ने भारी 
तपस्या की, जिस पर ब्रह्मा ने उसको प्रस॒न्‍त होकर 
वर दिया कि जा तुझको गंगा को पृथ्वी पर ले जाने 
का वर दिया | किन्तु गंगा की प्रचन्ड धारा को रोकने 
का सामर्थ्य किसी में नहीं है.। इसके लिये तुझे पुन: 
तपस्या करनी- पड़ेगी और शिव को उसने प्रसन्न 
कर प्राप्त किया। भोले शंकर ने भक्तोद्धार के लिये 
गंगा का वेग शान्त करने के लिये अपनी जटाओं 
पर उसका भार सम्हाला। इस प्रकार पतित पावनी 
गंगा जी भारत भूतल पर आईं। गंगा जिस स्थान पर 
गई वहां प्रेम भक्ति प्रदान करती गई।॥ 
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(| की भूगौलिक दृष्टि के अनुसार श्री 
गंगा जी हिमालय की शिखाओं से, गंगोत्तरी की 
घाटी से निकली है जो एक क्षुद्र नाले के रूप में' 
प्रथम आई है और पत्थरों बनों-जंगलों से टक्कर 
लेती हुई मैदान में विशाल रूप से आगई ।'संयुक्त 
प्रात में गंगा का फाट दो मील चौड़ा हो गया है । 
ऋषि नमामि दध्यन््य॑ देवानामृुपकारकपम्‌। 
वाल्मीकिं च प्रुनिंवन्दे श्री रामाषणकोकिलम्‌॥२०॥ 
जिस महान आत्मा ने देवलोक को सुरक्षित 
रखने के लिये अपने शरीर तक का दान कर 
दिया ऐसे महर्षि दधीचि को में नमस्कार करता 
हूं। जिन्होंने सृष्टि में सर्वप्रथम भारतीय कोकिला 
के समान सरस्वती कण्ठ से राम महिमा का गुणगान 
किया है, आदि कवि वाल्मीकि को भी नमस्कार 
करता हूं ॥२०॥ फ 

दधीचि-- भारत के सप्त ऋषियों में आपकी 
भी गणना है। बृत्रासुर राक्षस को मारने के लिये 
सभी देवगणों को चिन्ता व्याप्त हुई। आचार्य बृहस्पति 
की आज्ञा से इन्द्र दधीचि की हड्डियों का वज़ बनाकर 


' कार्य के लिए सहर्ष अपने शरीर का दान इन्द्र 
को दे दिया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की हड्डियों 
के वज़ से इन्द्र ने वत्रासुर का वध किया और देवताओं 
को शान्ति प्रदान की । इस प्रकार जीवित रूप में ही 
अपना सर्वस्व दान कर महर्षि दधीचि ने अद्भुत 
त्याग का परिचय दिया जो अमर है। 
बाल्मीकि --बाल्मीकि का शुरु का नाम र॒त्नाकर 
था। परिस्थितियों वश वह परिवार का पालन करने 
के लिए लोगों की लूट-पाट -हत्या आदि करने लगे। 
कुछ समय तक तो वह एक भयंकर डाकू माने जाने 
लगे। एक समय देवर्षि नारद अन्य ऋषियों सहित 
रत्नाकर को मिल गए। उन्होंने रत्नाकर को पाप- 
युण्य, धर्म-अर्धम आदि का भेद समझाया तथा शुद्धि 
के लिए ''राम-राम '” जपने को कहा | बड़ी कठिनाई 
से रत्नाकर यह बात मान गया लेकिन शब्दों का ठीक 
बोध न होने के कारण वह राम के स्थान पर “' मरा- 
मरा'' शब्द का प्रयोग करता था। पन्द्रह वर्ष की 
कठिन तपस्या के बाद वह ऋषि पद को प्राप्त हुआ। 
"महर्षि बाल्मीकि की किसी घटना के प्रहसन में 
देवर्षि नारद ने बाल्मीकि जी से कहा कि तुम्हारी 


* न से सरस्वती का छन्दी बद्ध छन्द फूटा है, तुम 
इसके लिए राम चरित्र को काव्य में रूप दो । उसके 
उपगशात महर्षि बाल्मीकि ने रामायण की रचना की 
जो कि भारतीय इतिहास का एक पवित्र ग्रंथ है। 
जिस समय राम ने जनता की आवाज के कारण 
सीता को अपने राज्य से पदच्युत करा दिया, उस 
समय भी महर्षि बाल्मीकि ने रघुवंश कुल की रक्षा 
करते हुये सीता को अपने यहाँ आश्रय दिया । महर्षि 
बाल्मीकि को त्रिकालदर्शी कहा गया है। 
मनु स्मराम्यादि-- गुरु प्रजानम्‌ 
भगीरथ॑ धीरमुदग्रयत्नम। 
भूप॑ हरिश्चन्द्रभभड़वाचम्‌, .. 
भ्रीरामचन्द्रं रघुबंश-सूर्यम्‌॥२१॥ 
किवदन्ती है कि इस पृथ्वी तल पर १७ बार 
प्रलय आई और प्रलय काल से पूर्व की समस्त 
सृष्टि जल में समा गयी थी | एक बार प्रलय आई थी 
और उस समय समस्त चराचरों में एक.मनु ही शेष 
रह गये थे। मनु भगवान्‌ नें ही मानव जीवन को 
व्यवस्था दी। उन्होंने ही मनु-स्मृति रचकर सर्वप्रथम 


ः जीवन के विधान की रचना की । आज भी 
हिन्दु धर्म का सबसे. बड़ा कानून (नियम) ग्रन्थ 
मनुस्मृति ही है। 
जिन्होंने अपने पराक्रम से , स्वर्गलोक से पृथ्वी 
तक गंगा को लाने में विजय प्राप्त की ऐसे 
प्रयत्नशील भागीरथी का मैं स्मरण करता हूं । जिसने 
अपने बंचन के लिये समस्त परिवार की बलि दी, 
ऐसे सत्यवादी हरिश्चन्द्र का मैं स्मरण करता हूं। 
प्रात: काल की पुण्य बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का स्मरण भी हमारे जीवन के लिये एक 
महान आदर्श है ॥२१॥ क्‍ 
यमजेत्री चर सावित्री 

भेगिनी च निवेदिता। 
मीरालक्ष्मीरहल्यां च पु 

पंचैता: पुण्यचिंतना: ॥२२॥ 
जिसने अपने सतीत्व के बल पर, यमराज को 
भी पराजित कर दिया ऐसी सती सावित्री का, 
जिसने समस्त चेदों का ज्ञान अपनी वाणी से 
भारतीय जनता को दिया, बाल्यकाल में ही जिसने 


| की प्रतिमा को अपना पति बना लिया 
जिसके लिये उसने जहर के प्यालें पिये उस 
गजस्थान की परम भक्त देवी मीरा, स्त्रीधनता 
संग्राम में ब्रिटिश नौकरशाही के दांत खट्टे करने 
वाली महारानी झांसी, जिसकी वीरता का बखान 
दिल्‍ली के लाल किले की दिवारें कर रही हैं, 
नमस्कार करता हूँ। इन सबके चिन्तन से सभी 
प्रकार के समस्त दु:ख नष्ट हो जाते हैं ॥२२ ॥ 
सती सावित्री -- अयोध्या नरेश की एक मात्र 
कन्या थी। एक बार सखियों के साथ वह उपवन में 
घूम रही. थी, उसने यकायक एक युवक सत्यवान 
देखा। सावित्री सत्यवान को देखकर मोहित हो गई । 
राजा ने नारद मुनि से पूछा कि सत्यवान किस वरण 
का व्यक्ति है और उसका भविष्य क्या है। स्वयंबर 
कै समय सत्यवान की अवस्था केवल १ वर्ष ही 
शेष थी, किन्तु सावित्री ने, भारतीय आदर्श नारी के 
कर्त्तव्य को निभाया और उसी के साथ शादी का 
निर्णय किया। सत्यवान को मृत्यु के पश्चातू यमराज 
से सावित्री ने अपनी पति सेवा के कारण फिर से 
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ः किया। यह घटना सावित्री के पतिब्रत धर्म की 
शक्ति का प्रतीक है। 

मीरा-- मीरा का जन्म एक वैष्णव राज्य परिवार 
में, राजस्थान में हुआ था। इस परिवार ने कृष्ण- 
भक्ति के लिए अपने राज्य को त्याग दिया था। 
बालिका मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानकर, 
जिस यति से उसकी शादी हुई थी कोई प्रेम इत्यादि 
नहीं दर्षाया। मीरा सदा साधु सन्‍्तों की सेवा में 
अपना जीवन व्यतीत करने लगी | मीरा कों उसकी 
बड़ी भौजाई ने विष का प्याला पान करने के लिए 
दिया, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में 
मीरा अधिक संघर्षो के पश्चात्‌ व॒न्दावन चली गई, 
जहां पर उसने अपने प्राण विसर्जन किये। मीरा 
स्वयं एक उच्चकोटि की कवियत्री थी। आज भी 
मीरा का रहस्यवाद हिन्दी की उच्चत्तम परीक्षाओं में 
पाठयक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। 
परहारानी लक्ष्मी --झांसी की रानी लक्ष्मी की 
गाथा सर्वविदित है। बाल्यकाल में ही रानी लक्ष्मी 
ने अपने पिता के यहाँ कानपुर के नाना पन्‍त साहिब 


रा साथ युद्ध'एवं वीरता पूर्ण खेल खेलें। विवाह 
के पश्चात्‌ उसके पति की पृत्यु हो गई। रानी उस 
समय अकेली ही थी ।डलहोजी की हस्तक्षेप नीति 
के कारण झाँसी को भी ब्रिटिश फौज के साथ अन्त 
समय तक समर में धैर्य के साथ युद्ध किया और 
विजय प्राप्त की। अंग्रेज, सेनापतियों ने झांसी की 
रानी की बीरता का वर्णन करते हुये कहा कि “उनकी 
युद्ध संचालता एवं नेतृत्व हम लोगों के वास्ते एक 
आदर्श था, हमने अभी तक इस प्रकार का युद्ध एवं 
सकुशल समर संचालित सेनापति नहीं देखा। श्रीमती 
सुभद्रा कुमारी चौहान ने '“मुकुल ''में लिखा है-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी। 
बुन्देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानीं थी ॥ 
प्रयागं पाटलीपूत्र 

विजायानगरं तथा 
इंद्रप्रस्थं गयां चैव 

प्रत्यूषे प्रत्यहं स्मरेत्‌॥२३ ॥ 
तीर्थराज प्रयाग, पाटलीपुत्र , विजयनगर, इन्द्रप्रस्थ 
और गया इन सब तींर्थों का प्रतिदिन स्मरण 
करें ॥२३ ॥ 


| -- आज जिसको हम इलाहाबाद 
कहते हैं, पूर्वकाल में यह प्रयाग के नाम से ही 
जाना जाता था। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती, 
तीनों पवित्र नदियों का संगम है। महामानव राम 
तथा श्रवण कुमार आदि महापुरुषों ने यहां पर तीर्थ 
यात्रा कर इसे और भी पावन बना दिया है। प्रयाग 
में हरिद्वार एवं उज्जैन की भांति १२ वर्ष के पश्चात्‌ 
कुम्भ पर्व आता है। माघ मांस में यमुना संगम पर 
जब कि भयंकर ट्विमपात होता है। तब भक्तगण 
विश्वास एवं श्रद्धा सहित स्नान करते हैं । 
पाटलीपुत्र-- बौद्ध संस्कृति का प्रमुख तीर्थ एवं 
ऐतिहासिक स्थान है। यहां पर भगवान बुद्ध जिन्होंने 
बौद्ध धर्म को जन्म दिया, उत्पन्न हुए थे। बुद्ध 
अनुयायी अशोक महान की यह राजधानी थी, 
ईसामसीह से ३९० वर्ष पूर्व जितना स्थान पाटलीपुत्र 
को था, आज उतनी महत्ता भारत की राजधानी 
दिल्ली को भी नहीं, जितनी इसे थी। यह महत्ता 
केवल ४००,५०० वर्ष तक ही रही , उसके पश्चात्‌ 
6.2 िनननबबअणबनल»«, विक्रम द्वितीय के समय में उज्जैन भारत का 


० नगर बन गया था। आज पाटलीपुत्र ही को 
पटना कहा जाता है। वर्तमान शासन व्यवस्था के 
अनुसार यह बिहार प्रांत की राजधानी है। प्रातः 
स्मरण में इसका उल्लेख केवल बौद्ध संस्कृति की 
महानता के कारण ही किया गया है | 
विजयनगर-- एक युग था जब विजयनगर की 
कीर्ति ध्वजा भारत का गौरव बढ़ा रही थी, अब तो 
केवल वहां पर उसके अवशेष ही रह गये हैं । लोदी 
वंश के प्रमुख राजे महाराजे जिस समय दिल्‍ली के 
ऊपर अपना अधिकार जमाये बैठे थे, उसी समय 
दक्षिणा में ब्राह्मणों ने विजयनगर की स्थपना की 
थी। प्राचीन भारतीय कला , संस्कृति का यह उद्गम 
था, आज नगर के अवशेष देखकर बरबस आंखों 
से नीर निकलने लगता है। 

इन्द्रप्रस्थ -- भारत कौ राजधानी दिल्ली का 
प्राचीन नाम इन्द्रपस्थ था जिसको पाण्डवों ने अपने 
राजसूर्य यज्ञ में राजधानी बनाकर प्रचलित किया 
था। इन्द्रप्रस्थ का भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय 
स्थान है। यह १७ बार उजड़ी और बसाई गई। 


हज म्रहत्ता का आधार यहां यमुना को महत्ता 
है। इन्द्रप्रस्थ आज के काल में भी भारत की राजधानी 
ही है। 

गया--बिहार प्रांत का प्रसिद्ध स्थान है, यहां पर 
समस्त पित्रों का वास माना गया है। जो व्यक्ति अपने 
पिज्नें का तर्पण करता है उसको गया ही जाना पड़ता 
है। ज़चीन काल में एक कथा अततो है, कि गया, 
गया स्रे गया । आज यहां यान सुविधा होने के कारण 
गया जाना सभी के लिये सरल है। कोई भी व्यक्ति 
रेल एवं यान द्वारा गया जा सकता है। 

अप्रेकश्चद्धगुप्तशच । 

विक्रम: शालिवाहन:॥ 

हणजे ता यशोवर्मा। 

सपुद्रो गुप्तवंशज:॥२४॥ 

इस श्लोक में भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट तथा 
उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। मौर्य 
कुलभूषण महान प्रतापी , विश्वविजेता सिकन्दर को 
पराजित करने वाले चन्द्रगुप्त मौर्य्य अहिंसा के _ 
सिद्धांत को अपने जीवन में पूर्णरूप से पालन करने. 


| , जिसने लोक परलोक सुधारने की दृष्टि से 
प्रजा पर राज्य किया, महान अशोक, अवन्तिका 
पति विक्रम, जिसकें युग को भारतीय इतिहास में 
स्वर्ण युग कहा जाता है, महाराजा विक्रम द्वितीय, 
आज जिनके नाम पर भारत में विक्रम सम्व॒त्‌ की 
स्थापना की गई है| अनार्य एवं हूणजाति पर, विजय 
पाने ब्लले महान प्रतापी राजा शालिवाहन, जिनके, 
नाम पर शक सम्वत्‌ प्रचलित है। सभी महान 
चक्रवर्ती सम्राटों को प्रातःकाल का बेला में मैं 
नमस्कार करता हूं ॥२४॥ 

श्रीहर्ष: पुलकेशी च। 

दाहिरो हुतजीवन: ॥ 
पृथ्वीराजो महावीर्य: । 

प्रतापादित्य भूषति: ॥२५॥ 
भारतवर्ष के अन्तिम चक्रवर्ती सम्राट महाराज 
हर्ष, जिनके राज्य काल में सभी भारतीय धर्मों को 
मान्यता थी, जिनका. राज्य समस्त दक्षिणा भाग में 
था, जिसने अपने जीवन को यवतनों से धर्म एवं प्राण 
संकट की रक्षा के लिये अर्पित कर दिया। सतरह 
बार मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले , चौहान 


| नृपति पृथ्वीराज को प्रात: काल स्मरण करता 
हूँ जिनका जीवन काल हमारे लिये अनुकरणीय है। 
मध्यकालीन इतिहास के दो महावीर, लौह पुरुष 
जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता एवं कुल की रक्षा के 
लिये अपने प्राणों को दान कर दिया, राजस्थान 
केसरी महाराणा प्रताप एवं दक्षिणपति शिवाजी का 
आज की बेला में मैं स्मरण करता हूं ॥२५ ॥ 
राजा दाहिर--पंजाब से परे भारतीय सीमा के 
परा तक्षशिला के राजा दाहिर पर मोहम्मद 
विनकासिम ने आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ 
पर एक देव का मन्दिर था। जिसके बारे में एक 
किवदन्ती प्रचलित थी क्ति यदि कभी भी देवी मन्दिर 
का ध्वज झुक जायेगा तब समझना चाहिये कि अब 
दाहिर का विनाश होने बाला है। ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न एक देशद्रोही ने कुछ चाँदी के टुकड़ों में 
फंसकर ध्वज को झुका दिया। धर्म विश्वास से अन्ध 
दाहिर ने झुके हुये ध्वज को देखकर समझा कि अब 
हमारे राज्य के नाश में कोई विलम्ब नहीं है। समस्त 


सेना को आज्ञा दी कि वह शस्त्र डाल दे। राजादाहिर ०” 
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। समरागण में अन्तिम समय तक युद्ध क्रिया और 
अपने परिवार के साथ जौहर कर दिया। 

पृथ्वीराज --दिल्लीपति अनंगपाल का दौहित्र 
था। राजा अनंगपाल ने अपने राज्य को जयचन्द, 
जो उसका बड़ा दौहित्र था, राज्य न देकर पृथ्वीराज 
को राज्य दिया। इधर पृथ्वी और जयचन्द दोनों में 
जरा से राज्य के लिये द्वन्द्द हो गया। संयुक्ता स्वयम्बर 
ने इस ट्न्द्द में और भी अग्नि भड़का दी। 
जयचन्द ने परकीय सत्ता को लेकर भारतीय 
इतिहास को कंलकित किया। उसने अफगानिस्तान 
के बादशाह मोहम्मद गोरी को भारत में बुलाया 
और समस्त सैनिकों के साथ पृथ्वीराज के साथ 
लड़ा और अन्त में मारा गया। संयुक्ता उसके साथ 
सती हो गई। 

उग्मवीर्य: प्रतापए्च | 

धर्मगोंप्ता शिवो नृप:॥ 
यस्यामेतेनुपतयो धन्या। 

सा भारती क्षितिं: ॥२६ ॥ 
मंध्यकालीन इतिहास के दो महावीर लौह पुंरुष 
जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता एवं कुल की रक्षा के 
सम 689 -- न 


[. अपने प्राणों का दान कर दिया, राजस्थान 
केसरी महाराणा प्रताप एवं दक्षिणपति शिवाजी 
का आज की बेला में पुंन: स्मरण करता हूं ॥२६ ॥ 
राणा प्रताप-- राणा सांगा परिवार के दिव्यमान 
दीपक थे, जिन्होंने राजस्थान के लिये तथा राजपूती 
आन के लिये अपने जीवन को भेंट चढ़ा दिया। 
राजस्थान के सभी राजा अकबर की आधीनतां 
सस्‍्वीकर करके तथा अपनी राज्य कन्यायें, बहिनें 
बेचकर अपनी शर्म खो बैठे थे। केवल राणा प्रताप 
ही शेष रह गए थे। एक अवसर पर राजा मानसिंह 
से उनका संघर्ष हो गया, राणा प्रताप ने पाषाणों को 
अपना प्रर्यक बनाया, बनों के कन्द फल खाकर 
जीवन व्यतीत किया और भारतीय स्वाधीनता को 
मुगल काल में ही प्राप्त किया। 


शिवाजी -- महाराज शिवाजी के पिता दक्षिण 
में बीजापुर नवाब के जागीरदार थे, जो सलाम 
झुकाकर ही अपना पेट पालते थे | छत्रपति शिवाजी 
बाल्यकाल में जब दरबार में गये, उस समय उन्होंने 
बादशाह को सलाम नहीं किया और ““कहा मेँ 


+] किसी कारण वश सलाम नहीं करूगां, यह 
मेरा बादशाह नहीं।'' 
धीरे-२ महाराजा शिवाजी ने अपने सांथियों के 
साथ दक्षिण के किलों पर अधिकार जमा लिया 
था। छत्रपति शिवाजी की , जयसिंह ने औरंगजेब से 
मित्रता करानी चाही किन्तु दिल्‍ली पति औरंगजेब 
ने उस पर अपना जाल फेंका, किसी प्रकार शिवाजी 
जेल से भाग कर दक्षिण पहुंचे। 

शिवाजी ने औरंगजेब के राज्य काल में ही 
हिन्दूपद बादशाही स्थापित को | उस समय एकमात्र 
हिन्दू गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराज /शिवाजी ही 
थे। आज ब्रिटिश इतिहासकार उनको चूहा कहते 
हैं, किन्तु आज के युग में शिवाजी ही भारत के 
आदर्श हैं और आज जैसी परिस्थिति में वह सदा 
पथ-प्रदर्शक रहेंगे। 

बुद्धों दयाधनः श्रीमान्‌। 
पम्रहावीरों जिनेशवर:॥ 
यतीन्द्र: शंकरश्चैव त्रयो । 
धर्मस्य धारका: ॥२७॥। 
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ः अपने जीवन को दया के लिये ही बनाया 
था, प्रत्येक सूक्ष्म प्राणी को एक सृष्टि का समान 
भागी समझ कर उसके प्रति प्रेम दर्शाया था, जिनके 
जीवन में अहिंसा परमोधर्म का सिद्धान्त समा गया 
था, बौद्धधर्म के प्रर्वत्तक भगवान बुद्ध, इन्द्रियों को 
जीतने वाले भगवान बुद्ध के समान अहिंसा-श्वत्य 
आदि सिद्धान्तो के प्रतिपालक जैन धर्म के २४वें 
तीर्थकर महावीर स्वामी, जिस समय भारतीय 
संस्कृति एवं हिन्दू धर्म की धज्जियां बौद्ध संस्कृति 
एवं प्रचार के कारण टूट गई थीं,भारतीय जीवन में 
जिन्होंने एक नवीन व्यवस्था दी | भगवान शंकराचार्य, 
जिनके द्वारा भारत भाग के चार कोनों में निर्माणित 
४ मठ आज भी उसी समान भारतीय संस्कृति, 
ध्वजा को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, तोनों युग के 
धर्मपतियों, धर्म रक्षकों का मैं प्रातःकाल की पुण्य 
बेला में स्मरण करता हूँ ॥२७॥ 
आचार्य-दत्रिततं बन्दे। 
भक्ति-मार्ग-प्रवर्तकम्‌ ॥ 
माध्व॑ रामानुजं चैव। 


रा संसार के अन्दर भक्ति मार्ग का बोध 
कराया, जिन्होंने मानव समाज में धर्म भावना एवं 
श्रद्धा के बीज बोये, ऐसे तीन आचार्य, सर्वश्री 
रामानुज, वल्लभाचार्य एवं माधवाचार्य को मैं 
नमस्कार करता हूँ (उनके जीवन को लक्ष्य कर मैं 
भविष्य में कार्य का प्रयास करूंगा। उनक़े समान 
मेरा जीवन लोक कल्याणकारी रहे यही मेरी एकमात्र 
कल्पना है ॥२८ ॥ 

ज्ञानेशं श्रीसमर्थ च। 

द कबीर पूतचेतसम्‌ ॥ 
चैतन्यं तुलसीदासं। 

तुकाराम॑ रिप्रियम ॥२९॥ 
समस्त गुणों को ख़ान, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने 
आलौकिक ज्ञान से महाराष्ट्र में एक लहर उत्पन्न 
कर दी, हरि क्रथा में सदा आनन्द लेने व देने वाले 
चैतन्य जिन्होंने कीर्तन प्रचलित किया, मुगलकालीन 
महाकवि तुलसीदास जिनका महाग्रन्थ रामचरित्र 
मानस है, महाराष्ट्र के हरिकीर्तन एवं महान सुधारक 
सन्त तुकाराम जिनके द्वारा निर्मित अभंग आज दक्षिण 


|. में छोटे-छोटे गांवों में प्रचलित हैं। उन सभी 
को मैं नमस्कार करता हूँ। इस पुण्यकाल में मैं 
उनका स्मरण करता हूँ ॥२९॥ 

- समर्थ गुरु रामदास--महाराष्ट्र के एक योगी 
थे, जो जंगलों में धूनि र्माकर कार्य करते थे। छत्रपति 
शिवाजी महाग़ज पर स्वामी गामदास की बड़ी अनुंकम्पा 
थी, शिवाजी इन्हीं गुरु के सच्चे शिष्य थे। एक बार 
शिवाजी की गुरु भक्ति परीक्षा हुई। शिवाजी नें गुरु 
चरणों पर अपना समस्त राज्यपाट वार दिया। केवल 
एक मात्र अपने वस्त्र छोड़कर गुरुदक्षिणा में समस्त 
दक्षिण का भाग गुरु के चरणों में था। समर्थ रामदास 
ने शिवा से कहा कि अब यह राज्य मेरा है तुम मेरी 
आज्ञा से यहां पर राज्य करो किवदन्ती है कि शिवाजी 
ने भगवे ध्वज को रामदास स्वामी से ही लिया था, 
किन्तु अपना भगवा ध्वज नवीन 'नहीं, उसमें पुरातन 
छाप है। किसी न किसी प्रकार कैसे भी कहा जाय 
शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने का श्रैय स्वामी 
समर्थ रामदास को ही है.। आज भो दक्षिण में समर्थ 
के नाम का जाप होता है।..._ 


पा * श्री राम जय राम जय जय राम 
तुलसीदास-- मुगल सम्राट अंकंबर के काल 
में आपका जन्म हुआ था। अपनी पत्नी के रंग रूप 
पर यह बहुत मोहित थे। एक दिन इनकी पत्नी ने 
इनको क्रोध से कहा-यदि इतना प्यार, जितना तुम 
मुझसे करते हो, राम से करते, तो निश्चित रूप से 
तुम्हारा उद्धार हो जाता। 

तुलसीदास को यह शब्द चुभ गये, वह चित्रकूट 
पर जाकर निवास करने लगे। किवदन्ती अनुसार 
वहां पर उनको रामभक्‍्त हनुमान के दर्शन हुए। 
हनुमान' की भक्ति से प्रभावित होकर ही श्री 
तुलसीदास ने महाकाव्य की रचना की। महामानव 
राम का चरित्र हमारे लिये आज की परिस्थिति में 
भी एक आदर्श धर्म ग्रन्थ है। 

श्रीमत्यरहंस च। 

रामकृष्णं सतां वरम्‌॥ 
प्रातरेतान्‌ प्रणम्याशु | 

विलय॑ याति पातकम्‌॥३० ॥ 
आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति के उद्धारक 
बंगवासी श्रीरामकृष्ण परमहंस को मैं नमस्कार करता 


हि , उनका स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता 
है ॥३० ॥ 

श्रीरामकृष्ण परमहंस, बंग के प्रसिद्ध साथु थे, 
जिन्होंने समस्त मानव जीवन में एक समता एवं 
प्रेम व्यवहार को लाने की दृष्टि प्रदान को । आपके 
शिष्य श्री स्वामी विवेकानन्द थे, जिन्होंने यूरोप एवं 
अमेरिका में अपने देश की धर्म पताका को समुन्नत 
किया। 

चाणक्य तीव्रधिवण्णं | 
राजनीति-थधुरन्धरम्‌ ॥ 
नप्रामि तिरुवलवार | 

द्राविड़ं कवि-पुंगव॥३१॥ 
राजनीति में परम कुशाग्र विद्वान, बुद्धिकारक 
चाणक्य, जिनका नाम बौद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों 
में लिखा है । महापद्मनन्द का नाश कर आपने सम्राट 
चन्द्रगुप्त को सिंहासन.पर विराजमान कराया था। 
सेल्यूकस पर विजय पाकर विश्वविजेता सिकन्दर 
का मानदण्ड दूर करने वाले नीति विशारद चाणक्य 
को मैं नमस्कार करता हूँ॥३१॥ 


ज 


कं 


ह्ड माधवाचार्य । 
सर्वज्ञ धर्मरक्षकम ॥ 
शस्त्रशास्त्रं-धुरीणं तं। 

गुरु श्रीवसवेश्वरम्‌॥३२॥ 
धर्म की रक्षा करने वाले अमात्य माधवाचार्य 
तथा धर्म प्रवीण धर्मगुरु श्री विश्वेश्वर का मैं स्मरण 
करता हूँ ॥३२॥ 

विख्यातं गुरु गोविन्द। 

गुरु नानकमेव च॥ 

सेन केशवचसन्द्रं च॥ 

राजानं राममोहनम्‌॥३३॥ 
सिक्‍खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह एवं नानकदेव, 
बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक क्रांतिकारी केशवचन्द्र, 
राजा राममोहन गाय इन तीनों महापुरुषों को नमस्कार 
करता हूँ ॥३३ ॥ 
गुरु गोविन्द सिंह -- सिक्‍खों के दसवें गुरु थे, 
आपने अपने पिता गुरु तेग बहादुर का बदला चुकाने 
के लिये एक सेना बनाई । उसके अन्दर प्रत्येक सेना 


में भरती होने वाले को गुरु का शिष्य कहा गया, | 
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_ (सिक्‍्ख) कहने लगे। गुरु गोविन्द सिंह ने 
औरंगजेव तथा अन्य बादशाहों के सामत्र एक 
गुरिल्ला युद्ध किया । आपके चारों पुत्र जोरा, फतह 
सिंह तथा अन्य दोनों मारे गये, इनके दो पुत्रों को 
दिवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविन्द सिंह ये 
अपने पिता के वधिकों से जहां तक हो सख्त था, 


का संग्रह किया, उनको लोग प्रेम से पढ़ते और 
गाते हैं। गुरु नानक प्रत्येक शिष्य पर समान प्रेम 
करते थे। उन्होंने कभी भौ ऊँच-नौच कॉचंट्भा् 
नहीं किया। 

एक बार की कथा है कि उनके पास दो, राज 
घराने व मजदूर के यहां से भोजन आया, किन्तु 


रोटी खून से भीगी हुई है, क्‍योंकि वह गरीबों का 
खून चूस-चूस कर बनाई गई है। गुरू नानकंदेव 
भारत में प्रथम समाजवादी थे, जिचछेने यहां के 
लिये सब कुछ बलिदान कर दिया। 
राजा राममोहन राय -- अंग्रेज काल में आपका 
जन्म हुआ। आपने भरतीय शिक्षा पद्धति एवं क्रह्म 
समाज की स्थापऋक्र की। शजा ग्र्द्र ने 
सती-प्रथा एवं काल चिवाह प्रथा 8 में रोकने 
' का प्रसंस किया। 
शिक्षा धर्म एवं आचार में आपने जिस प्रकार ।' 
कार्य किया वह विस्मरणीय है। || 
£ गैंपतीर्थ हैयानन्टी बी कै /# ' 
विवेकानन्दमेव च ॥ 
एतेषां स्मरतां नित्यम्‌। 
- अविर्भवति पौरुषं ॥३४॥ 
भारतवर्ष के कीर्ति स्तम्भ स्वामी रामतीर्थ, स्वामी 
दयानन्द एवं विवेकानन्द का मैं स्मरण करता हूँ। 
इनके नित्य स्मरण से पौरुष जागता है ॥३४ ॥ 
रामतीर्थ -- स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समान 
आपने वेदान्त एवं ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया | स्वामी 


| अमन का विदेश में जिस प्रकार सम्मान हुआ है, 
वह अन्य किसी भारतीय का नहीं । स्वामी रामतीर्थ 
के उपदेशों को सुनकर कितने ही विदेशियों ने अपने 
भारतीय ब्रह्म एवं शास्त्र की स्थापना की। 

दयानन्द-- आर्य समाज के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द का पारिवारिक नाम पं. मूलशंकर था। 
शिवरात्रि के महान व्रत पर आपने अपने पिता की 
भांति सनातन धर्म के ढंगों पर ब्रत किया किन्तु 
जागरण करने के पश्चात्‌ ज्ञान हुआ कि जिस प्रतिमा 
की मैं उपासना कर रहा हूँ वह एक पाषाण हैं। 
वास्तविक शिव की उपासना करना आवश्यक है, 
उन्होंने वैराग्य लिया और प्रत्येक गुरु आश्रम को 
खोजते हुए अन्त में मथुरा में स्वामी विरजानन्द्‌ के 
पास गये | वहां पर सभी प्रकार के धर्म ग्रन्थ वेदान्त 


| धर्म की ध्वजा गाड़ते चले गये। आप पर 
राजा कर्ण सिंह ने तलवार का बार किया। किन्तु 
अखण्ड ब्रह्मचारी के सामने उनका कुछ वार न 
चल सका | महाराणा जोधपुर के राज्य दरबार में 
आप बहुत दिनों तक वास करते रहे। एक बार 
जब स्वामी दयानन्द राज्य भवन में जा रहे थे, तब 
उन्होंने देखा कि महाराजा वेश्या से प्रेभ-विहार कर 
रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम इस कुतिया के साथ 
विश्राम करते हो, तुम स्वयं सिंह सपूत हो । महाराजा 
ने तो स्वामी जी के चरण पकड़ लिये किन्तु वेश्या 
को यह बर्दाश्त न हो सका। उसने एक रसोइये के 
साथ मिलकर जहर दिला दिया। स्वामी जी को 
ज्ञात हो गया, उन्होंने स्वयं रसोइये को मुद्रा प्रदान 
कर उसको जीवन दान दिया। 

स्वामी दयानन्द ने आर्य संस्कृति का पुन ःरुद्धार 
किया। भारतीयों के जीवन में एक राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न कर दी। समस्त तत्कालीन धर्म ग्रन्थों एवं 
पोप लीलाओं का खण्डन एक सत्यार्थ प्रकाश 
नामक पुस्तक द्वारा किया। आपके द्वारा भारत के 


छ भागों में गुरुकुल एवं ऋषिकुल कॉलिजों को 
स्थापना की गई। 
विनायकं महर्षि च। 
पटवर्धन-वंशजम्‌॥ 
न्यायमूर्ति महादेवं। 
रानड़े-वंशदीपकम्‌ ॥३५ ॥ 
महांर्षे विनायक एवं न्याय के अवतार श्री महादेव 
रानाडे, दोनों मिल कर मेरे प्रभात के लिये 
कल्याणकारी सिद्ध हों, उनकी कृपा से मेरा समस्त 
दिन सुख शांति व प्रेम के साथ व्यतीत हो ॥३५॥ 
महादेव रानाडे-- पूना में आप का एक निर्धन 
परिवार में जन्म हुआ था। आपके पिता बचपन में 
ही स्वर्गधाम सिधार गये थे। विधवा मां ने बालक 
रानाडे को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया। 
श्री रानांडे पुना और बम्बई हाईकोर्ट के प्रमुख 
न्यायाधीश रहे। आपके राज्य काल में कोई भी 
अपराधी छूट कर नहीं गया। आपको न्याय कथा 
घर-घर में प्रचलित है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 


)) लोकपान्य च। 

रवीन्द्रं कविभूषणम्‌॥ 
केशव हेडगेवारं। 

वंशरलं दूर्दव्रतम्‌॥३६॥ 

अपने वंश के रत्न जिन्होंने जो मुख से कहा, 
डसको अक्षरश: पालन किया। महाराष्ट्री गौरव 
राष्ट्रीय क्रांति के नायक भगवान तिलक, जिनका 
गीता ज्ञान आज हमारे लिये एक आदर्शनीय ग्रन्थ 
है । विश्व कवि टैगोर जिन्होंने ( गीतांजलि ' लिखकर 
विश्व में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। आप ने अपनी 
काव्य धारा से नीरस एवं अचेत व्यक्तियों में चेतना 
फूंकी। श्री केशवराम बलिराम हेडगेवार जिन्होंने 
राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कमी है? इस नब्ज को 
पहचान लिया। इन तीनों वीरों को मैं, नमस्कार 
करता हूँ ॥३६॥ 

लोकमान्य तिलक --महाराष्ट्र के गरीब घराने 
में आपका जन्म हुआ था। प्रारम्भ से ही आप में एक 
दिव्य शक्ति अंकुरित थी। प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन 
कों, चाहे वह किसी प्रकार का क्‍यों न हों, आपने 
चलाया। आप गर्म दल के मानने वाले थे। उस समय 
भारत में तीन स्थान बंगाल, पंजाब एवं महाराष्ट्र में 


|. थी, पंजाब से लाला लाजपतशय, बंगाल से 
विपिनचंद्र पाल एवं महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक की धूम थी, उस समय लाल बाल 
पाल' एक त्रिदलीय कार्यक्रम भी चलता था। आपको 
ब्रिटिश सरकार ने माण्डले जेल में आजन्म कारावास 
दिया, वहीं पर आपने 'गीता रहस्य " लिखा। आप 
स्वतंत्रता के प्रथम मन्त्रदाता थे। आपका सिद्धांत था, 
“'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसमें 
भीख नहीं मांगते।'' 

पत्रकार कला में भी आपने एक नवीन क्रांति उत्पन्त 
कर दी। दक्षिण से केसरी पत्र का संचालन किया। 
केसरी की प्रत्येक लाईन में आग रहा करती थी। 
विश्व कवि टैगोर--बंगाल में आप का जन्म 
हुआ था। प्रारम्भ में आपका स्कूल जीवन में पढ़ने 
में मन नहीं लगता था। कलकत्ते में आप अपने 
पिता के साथ रह कर प्रकृति वर्णन एवं दृश्यों से 
कविता की लहर उत्पन्न 


और कवितायें आज भी हमारे लिये न्‍ शान्तिप्रद 
ग्रन्थ हैं। आपने प्रयास करके शांति निकेतन की 
स्थापना को। 

डॉ० हेडगेवार-- एक ब्राह्मण परिवार में आपका 
जन्म हुआ था। वाल्यकाल में आप अपने ज्येष्ठ भ्रात 
के समान, पितृ आज्ञा पालक एवं उत्साही बालक थे। 
जिस समय आप धिद्योपार्जन कर रहे थे, कालिज में 
आप को बन्देमातरम्‌ कहने के अपराध में दण्ड का 
भागीदार बनना पड़ा, यहां तक कि आपको स्कूल से 
निकाल दिया गया।... ॥ 

आपने उसके पश्चात्‌ कलकत्ते में एल. 
एस एम एफ. की परीक्षा पास की, वहीं घर आपका 
सम्पर्क श्री तिलक एवं अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। 
आपने अ.भा. कांग्रेस, वर्तमान संस्थायें हिन्दू महासभा, 
रामकृष्ण परमहंस मिशन आदि में पूर्ण रूप से काम 
किया | कांग्रेस द्वारा संचालित सन्‌ १९२० एवं ३१ के 
आंदोलन में आपने पूर्णरूप से कार्य किया था। 

सब संस्थाओं में कार्य करने के पश्चात्‌ डॉ. 
साहिब को ज्ञात हुआ कि हमारे यहां जब तक 
पूर्णरूप से समाज को एक सूत्र में नहीं बांधा जायेगा, 
नायक ब्नननने 


। नहीं हो सकता। उन्होंने यहां पर सन्‌ १९२५ 
में 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' की स्थापना, 
विजयदशमी के शुभ पर्व पर की। संघ में आपने 
अपने जैसे कोटि कर्मठ एवं आदर्श ब्रह्मचारी 
कार्यकर्त्ताओं का निर्माण किया। उन्होंने अपनी 
सर्वशक्ति चरित्र पर लगा दी। 

आज ' राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' का कार्य समस्त 
समाज में भारतीय भावना की भक्त दिन दूनी रात 
चार गुनी बढ़ा रहा है। 

अहिंसा सत्यवादी च, 

लोक कल्याणकारक: तत्पर: । 
शुक्रनीति समाचर्य गांधी, 
रासीद राजक्रांति कारक: ॥३७॥ 

सत्य अहिंसा के प्रतिपादी जिन्होंने मानव जाति 
के कल्याण के लिये अपना जीवन भारतीय एकता 
एवं धर्म रक्षा में लगाया। मुनि शुक्राचार्य के समान 
परम नीतिवान्‌ भारतीय स्वाधीनता के एकमात्र 
कर्णधार गांधी को, मैं नमस्कार करता हूँ ॥३७॥ 

महात्मा गांधी --गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ 
के समीप पोरबन्दर में आपका जन्म, दो अक्तूबर को 
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हुआ था। आप प्रारम्भ में बचनप से ही कुशाग्र बुद्धि 
थे। एक बार स्कूल में इन्सपैक्टर आया तब आपको 
अध्यापक ने परीक्षा के लिये डिक्टेशन दिया, आप 
जिस समय अशुद्ध अक्षर लिख रहे थे, अध्यापक ने 
संकेत भी किया, किन्तु अध्यापक की उन्होंने एक न 
मानी और अपनी गलती को गलत ही रहने दिया। 
आपके जीवन पर सत्यवादी हरिश्चन्द्र के एक नाटक 
को देख, सत्य बोलने का प्रभाव पड़ा था। 
आपने इंग्लैण्ड में जाकर बैरिस्ट्री पास की, 
तदुपरान्त भारत से दक्षिण भारतीयों के लिये अफ्रीका 
में संघर्ष छेड़ा। सन्‌ १९१४ ई० में आपने ब्रिटिश 
महायुद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, किन्तु बाद में 
उनको अपनी भूल का अनुमान हुआ। सन्‌ १९२० 
में महात्मा गांधी की सहायता का बदला गोलियों 
से दिया गया। लाखों बच्चे अनाथ हो गये। 
उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति एक विभिन्‍न देश भक्ति 
पूर्ण आन्दोलनों का संचालन किया स्वतंत्रता प्राप्ति 
में उनका एक मुख्य स्थान रहा ।३० जनवरी १९४८ 
को गोली मारकर प्रार्थना स्थल पर उनको हत्या 
कर दी गई। वे मरकर भी भारतीय इतिहास में 


. हैं । हमें उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर 
देश की तन-मन-धन से सेवा करनी चाहिए। 
आर्य संस्कृति सम्पन्त॑, 

कर्मठं समदर्शकम्‌। 
जितेन्द्रिय सत्यवादी च मालवी , 
नमामि सर्वस्थ जन्द्रितम्‌ ॥३८ ॥ 
जिन्होंने आर्य संस्कृति को पूर्ण रूप से सम्पन्न 
किया, अर्थात्‌ जिन्होंने देश के लिये प्रेम एवं 
आत्मीयता उत्पन्न कर दी। जिन्होंने देश के लिये 
अपने जीवन को सदा कार्य में लगा कर एक 
कर्मकाण्डी का आदर्श रखा, जो सभी इन्द्रियों पर 
विजय पाकर स्वयं जितेन्द्रिय कहलाये, उन महामना 
मालवीय को जिन्होंने सदा लोकहित को भावना 
को सनन्‍्मुख रखकर कार्य कियां, नमस्कार करता 
हूँ। उनका जीवन मेरे लिए अनुकूल रहे । 
महामना मदनमोहन मालवीय -- आपका जन्म 
एक निर्धन परिवार में हुआ था। आपके पिता स्वयं 
संस्कृत के एक धुरन्धर विद्वान थे। आपने भगवान 
तिलक एवं महात्मा गांधी के समान भारतीय 


| में प्रमुख रूप से भाग लिया। कांग्रेस के 
अन्दर आपको कुछ पक्षपात नीति दिखाई दी | उन्होंने, 
उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर ' अखिल भारतीय 
हिन्दू महासभा' की स्थापना की। काशी में हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना आपका एक महान कार्य 
रहा। अ. भा. सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, महावीर 
दल एवं देश के विभिन्‍न भागों में आपने मन्दिर 
निर्माण किंए। महामना मालवीय जी के १० श्लोक 
जिनमें उन्होंने हिन्दुओं को संगठित रहकर कार्य 
करने की अपील की थी, आज की वर्तमान परिस्थिति 
के लिए भी बड़े अनुकूल हैं। 

महामना मालवीय सन्‌ १९३१ से भारतीय विधान 
सभा के सदस्य रहे | गोलमेज परिषद में भारत का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए आपने भाग लिया था। 
महामना मालवीय जी १९४५ के बाद हमारे 
मध्य में नहीं रहे । अब महामना जी के कार्य तथा 
उनकी प्रसिद्ध स्मृति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
ही उनकी कर्मठता, देशभक्ति, कर्त्तव्यपरायणता आदि 
की अमर गाथा कहते हैं । | 
न्न्ल्ि्ि्य्धथ्चथथथथ्थड्शाश्नि 


ःः , मथुरा माया। 

काशी , कांची अवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैव:। 

सप्तैता मो क्षदायिका: ॥३९ ॥ 

भारत के अन्य प्रसिद्ध स्थान जिनमें राम 
जन्मस्थान अयोध्या, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान 
मथुरा, हरिद्वार के पास कुछ दूरी पर भवानी का 
मन्दिर और मायापुरी, माया नगरी, विश्वनाथ भोले 
बाबा भगवान शंकर का प्रसिद्ध स्थान, काशी जिसको 
आज हम बनारस कहकर पुकारते हैं । विक्रमादित्य 
की वैभवशालिनी, हिन्दूकालीन स्वर्णयुग को 
राजधानी अवन्तिका, समुद्र स्थित श्री कृष्ण भगवान 
की नगरी द्वारकापुरी तथा दक्षिण भारत का तीर्थ 
स्थान कांच यह सातों मोक्ष को प्रदान करने वाले 
हैं। इनका प्रातःकाल स्मरण करने से मानव को 
बाधायें दूर होती हैं तथा जीवन कल्याणकारी सुखदाई 
होता है ॥३९॥ 

सन्ततं चिन्तयेन्दतर्य । 

एतान्‌ पुरुषर्षभान्‌ ॥ 

तीज़ा मनस्विता तस्य। 

नित्यं जागतिं चेतसि ॥४० ॥ 


जे व्यक्ति निरन्तर, प्रतिदिन, प्रात:काल की बेला 
में ब्रह्म-मुहूर्त में इन व्यक्तियों को स्मरण करता है 
और उनके जीवन को लक्ष्य कर अपना जीवन बनाता 
है, उसके मन में समस्त मानवमात्र के प्रति उपकार 
की भावना जागेगी। वह सदा परोपकार को चाहे 
वह कैसा भी कठिन कार्य क्‍यों न हो, करता ही 
रहेगा ॥४० ॥ 

अनुक्ता ये भक्‍्ता। 

हरिचरणे संसक्तहदय:॥ - 
अविज्ञाता वीरा। 

समरमधिसंप्राप्तमरणा: ॥ 
असंख्येया: सन्‍तो। 

भरत भुवि ये सन्ति च परे॥ 
नमस्तेभ्यो भूयादुषसि। 

सकलेभ्य: प्रतिदिनम्‌॥४९॥ 
भगवान की भक्त में जीवन अर्पण करने वाले 
जिन भक्तों का नाम हमें ज्ञात नहीं, तथा वे वीरपुत्र 
जिन्होंने भारतीय धर्म रक्षा स्वतंत्रता कें लिए अपने 
जीवन का होम किया है, किन्तु हमें उनका नाम 
ज्ञात नहीं, वह भारतीय असंख्य जन, जो प्रसिद्धि से 


- आज भी लोक कल्याण कर रहे हैं, हमारे 
भारतीयों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन 
प्रातःकाल की बेला में हमारा नमस्कार पहुँचे ॥४१॥ 
प्रात:स्मरणमेतद्यो । 

नित्यं नियमत: पठेत्‌ ॥ 
अखंड भारतं नित्य॑। 

तस्य सफुरित चेतसि ॥४२ ॥ 

इस प्रात: स्मरण को जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम 
पूर्वक पढ़ेगा उसके मन में अपने भारत के प्रति 
सदा अखण्डता का विश्वास रहेगा। वह भारत के 
लिए कल्याणकारी रहेगा। 

विदित्वेदं पठद्यस्तु । 

- अत: स्मरणमादरात्‌ ॥ 

स धर्माचरणे बुद्ध । 

समयग विन्देत सर्वदा ॥४३॥ 

जो व्यक्ति श्रद्धा एवं विश्वास के साथ प्रात: 
स्मरण को पढ़ता अध्ययन करता और जाप करता 
है, वह प्रत्येक धर्म के कार्य में रत रहेगा। प्रत्येक 
भारतवासी अपने देश, भारत-माता एवं इतिहास के 
प्रति कार्य करेगा । उसका हृदय भारतीय होगा ॥४३ ॥ 


| आऋ कुक ना. 


निम्नांकित प्रार्थना राष्ट्रीय हू सेवक संघ द्वारा 
रची गई है । प्रार्थना में भारत तथा ईश्वर की उपासना 
की गयी है, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का नाम नहीं | प्रार्थना में भारत के लिये, उसके 
गौरव के लिये मिटने मरने व कार्य करने की ही 
भगवान से प्रार्थना की गई है। उक्त प्रार्थना संस्कृत 
में है, जो देश के प्रत्येक भाग में प्रातःकाल तथा 
सायंकाल गाई जाती है । यदि भारत में कभी संस्कृत 
भाषा को राष्ट्रभाषा माना गया, तब निम्नांकित प्रार्थना 
राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार की जायेगी, ऐसी हमारी 
आशा हैं :-लेखक 
नमस्ते सदा वत्सले मातृ भूमे, 
त्वया हिन्दू भूमे सुझ वर्धितोहम्‌। 
महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थ, 
पतत्वेष कायो नमस्ते नप्रस्ते॥१॥ 
शब्दानुवाद:-( सदा वत्सले मातृ भूमे) हे सदा 
पुत्रवत्‌ प्रेम करने वाली मातृभूमि! (नमस्ते) तुझे 
नमस्कार है। (हिन्दू भूमे) हिन्दृभूमे! (त्वया इम्‌ 
सुखं वर्धित:) तेरे द्वारा मैं सुख पूर्वक (भली भांति 


[| पोस कर) बड़ा किया गया हूँ। (महामंगले 
पुण्यभूमे) है अत्यन्त कल्याण करने वाली पुण्यभूमि ! 
(एष: कायो) यह शरीर (त्वदर्थ पततु) तेरे लिये 
गिरे अर्थात्‌ काम में आए (इस भावना से) (नमस्ते 
नमस्ते) तुझे बार-बार नमस्कार है ॥१॥ 
प्रभो: शक्तिपन्‌ हिन्दू राष्ट्रांग भूता 
इमे सादरे त्वां नमामों बयम्‌। 
त्वदीयाय कार्याय वद्धा कुटीयम्‌ 
, शुभपाशिषं देहि तत्पूर्तये ॥२॥ 
(शक्तिमन्‌ प्रभो) हे शक्तिशाली प्रभो! (हिन्दू 
राष्ट्रंग भूता) हिन्दू राष्ट्र (शरीर) के अंग (इमे वयम्‌) 
ये हम सब (वां) तुझे (सादरं नमामो: वयम्‌) आदर 
सहित नमस्कार करते हैं। (त्वदीयाय कार्याय) तेरे 
(ईश्वरीय) कार्य के लिये (इयं कटिबद्ध) यह कमर 
कसी है, (तत्‌) कार्य की पूर्ति क्रे लिये (शुभाम्‌ 
आशिषम्‌) शुभ आशीस (देहि), दे॥२ ॥ 
अजगय्याज्ज विश्वस्य देहीश शक्तिम्‌ 
. सुशील जगद्येन नर भवेत्‌ 
श्रुतठ्चेव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गम्‌, 
स्वयं स्वीकृत न: सुगं कार्येत्‌ ॥३॥ 
न्न्नननननन कम ्््सअ 


। 


(च ईश) और हे ईश्वर (विश्वस्य अजय्यांच) 
जिसे संसार न जीत सके ऐसी (शक्ति) शक्ति 
(सुशील च एवं) और अच्छा शील (स्वभाव) भी 
(देहि) दो, (येन जगत्‌) जिससे दुनियां (नग्न 
भवेत्‌ ) झुक जाए (श्रुतं च एवं )और ऐसा ज्ञान भी 
दो (यत्‌) यह (स्वयं स्वीकृतम्‌) अपने आप (सोच 
समझकर ) हमारे स्वीकार किए गए (कंटक आकीर्ण 
मार्गम्‌) कॉँटों से भरे हुए मार्ग को (सुगम कारयेत्‌) 
सरल कर दे ॥३॥ 

समुत्कर्ष नि:श्रेय-यसस्वीकमुग्रम, 

परं॑ साधन नाम वीर ब्रतम्‌। 

तदन्त स्फुरत्वक्षयाध्येग्र निष्ठा, 

हृदन्तः प्रजागर्तु तीब्लानिशम्‌॥४॥ 
(समुत्कर्ष नि: श्रेयस्य) इह लोक में अभ्युदय- 
सब प्रकार की उन्‍नति और परलोक में कल्याण का 
अथवा शारीरिक और आत्मिक उन्नति का (एकम्‌ 
उमग्रमू) एकमात्र प्रभावी और (परंसा धनं) प्रबल 
. साधन (वीरब्रतम्‌ नाम) वीरता का ब्रत ही है, (तद्‌ 


: स्फुरतु) वह वीर व्रत अन्तःकरण में प्रकट हो 
तथा (अक्षया ध्येयनिष्ठा) क्षीण न होने वाली ध्येय 
के प्रति श्रद्धा (हृदअन्त ) हृदय में ( अनिर्श ) रात दिन 
तीब्रा प्रजागर्त्तु) तीव्रता से प्रज्वलित रहें ॥४॥ 
विजेत्री च नःसंहता कार्य शक्तिर 
विंधायास्थ धर्मस्यसंमक्षणम्‌। 

पर॑ वैभव नेतुपेतत्स्वराष्ट्र म्‌ 

समर्था भवत्वशिइते भृषम्‌॥५॥ 


(च) और (न;) हमारी (राहत: कार्य शक्ति:) ि 


संघटित हुई कार्य की शक्ति (अस्य धर्मस्य) इसे 
स्मुत्कर्षानि:श्रयस रूप भारतीय) धर्म की (संरक्षण 
विधाय) अच्छी तरह रक्षा करके (एतत्‌ स्वराष्ट्र) 
इस अपने राष्ट्र को (परं वैभवंमेतुम्‌) परम वैभव पर 


ले जाने के लिए (ते आशिष) (हे प्रभु) तेरे आशीर्वाद , 
से ( भृशं) अत्यन्त (समर्था भवतु) समर्थ होवें॥५ ॥ ; 


35% भारत माता की जय 33 


प्रसव्छरक्त्कीरिय 


बै* उस परमपिता परमेश्वर का लाख-लाख धन्यवाद है कि हम यह 
असलो, प्राचीन, हस्तलिखित इन्द्रजाल प्रकाशित करने में सफल 
हो गये हैं। असली इन्द्रजाल वर्षों से मिल नहीं रहा था, हंमने 
कई वर्षों की खोज के उपरान्त हजारों रुपये व्यय करके इसे ढूंढ 
निकाला हैं और आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। 


/ * यह असली पुणना इन्द्रजाल जिसके पास होगा, उसे संसार में भला 
किस बात की कमी रहेगी? धन, मान, यश, सन्तान, शत्रु पर 
विजय आदि जो भी इच्छा हो, हससे पूरी हो जाती है। 


| असली पुगना इन्द्रजाल आपके हाथों में है। यह शिवजी महाराज 
का रचा हुआ पुराना इन्द्रजाल ग्रन्थ है । अत; इसे पवित्र स्थान पर 
रखना और शरीर व मन पवित्र रखकर इसे हाथ में लेना अथवा 

! पाठ करना चाहिए। श्रद्धालु सज्जन गल्ले, तिजोरी, ट्रक, अलमारी 
में रखें। फिर देखें इसका चमत्कार । 


| 
$* यह सभी जानते हैं कि संसार घे एक पत्ता भी भगवान की इच्छा 
। के बिना नहीं हिलता परन्तु मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए, कर्म 
मनुष्य का धर्म है और फल देने वाला ईश्वर है। अत: ईश्वर को 
५ सर्वव्यापी जानकर इसकी क्रियाएं करें। कोई कार्य ऐसा न करें, 
| जिससे दूसरों का अनिष्ट हो। पहले दूसरों का भला करें, फिर 
_- अपना भला करें, तभी ईश्वर आपका भला करेंगा। 
| -- प्रकाशक 


/ अर 
[- प्रत्येक व्यक्ति की जन्मकालीन सूर्य-कुण्डली का | 
फलादेश बताने वाला मूल भृगुर्साहिता पर आधारित 


हस्तलिखित, प्राचीन, विशाल ग्रन्थ 


भुगुसंहिता कुण्डली रहस्य 


जन्मकुण्डली का फलादेश जानने के लिए अब किसी को भी 
दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं। हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ भृगुसंहिता 
कुण्डली रहस्य मंगाइये और अपनी जन्मकालीन सूर्य-कुण्डली का 
फलादेश स्वयं ज्ञात कर लीजिए। 


धृगुसंहिता कुण्डली रहस्य नामक इस, ग्रन्थ में विक्रमी संवत्‌ 
।942 में 2/00 वि. तक की सूर्य कुण्डलियाँ, संवत्‌ 967 विक़मी 
से 2044 विक़मी की अवधि में जन्म लेने वाले सभी स्त्री-पुरुष की 
जन्मकालीन सुर्य-कुण्डलियाँ और उनके फलादेश का सरल भाषा में 
उल्लेख किया गया है। 

20५30/6 (पुराण साइज), हस्तलिखित 200 पृष्ठ, बढ़िया 
सफेद कागज सजिल्द ग्रन्थ को भेंट केवल 2500/- (दो हजार पाँच 
मौ रुपये), पैकिंग, डाक खर्च पृथक्‌। 

असली प्राचीन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशास्त्र- भूत, भविष्य, 
वर्तमान (तीनों कालों) का फलादंश बताने वाला विशाल ग्रन्थ, पुराण 
साइन, खुले पत्राकार ।१0 पृष्ठ, अस्रख्य कुण्डलियों से युक्त, 
सचिन्न, सम्पूर्ण ।३ खण्ड! न्यौछावर ॥900/- सजिल्द। 
नोट- एडवांस आये बिना ग्रन्थ भेजने का नियम नहीं है। फ़ोटो स्टेट 
मन्‍्थ नकली है। जिन्हे खरीदना च ब्लेचना कनूनी अपराध है। असली 

| #थ में खण्ड के सभी पेज गुलाबी कागज पर छापे गये हैं। 


ध््पाककदसजर ली विकास बस 
क्रियेटिव पॉध्लिकेशल 4422, नई सडक (एम. बी. डी. 
ट् के सामने) दिल्ली-॥0 006 
फ्रोन/फैक्स : १३2693॥, 23985। 75 
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पन,मकर,कुअ ए दप्ण अं ९-2४ पृश्चिक एजण 
कु मकरातीमा नागरु मुरण क्लांतीमां नागनुं मुस्व से मा 
के, ( लें अरवल होय ते वरबत नायु 


गन कोणे रबात धाप दक्षिण, "7 का कं 


| डुन्दे जाल 


हम्त | 
अक्रव्यूह 


षोडश मातृका आसनम्‌ -- 


तुष्टि: | मातर 
१५ ११ 
पुष्टि: | स्वाहा | बिजया 
१४ १० ध् २ 
धृति: सावित्री | गौरी+ 
१३ ५ गणेश १ 
अं ॑-+-+ह८--ऋऔब__] >सत------.-----०------फप> 


हज 


इस यन्त्र को अष्टगंध से ग्रहण में भोजपत्र पर लिखकर ग्रीवा या 
दक्षिण भुजा में धारण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है और 
सर्व-व्याधियों से भय दूर होता है। 


अथ पज्चोंकार आसनम्‌ 


ह इन्द्रजात्न 


मक़ुल।भौम) पूजनयन्रम्‌ 
गुव 


छू. & 
(४ क शिरृत्तात सम (उड़े उन्‍्बद्भात नए ) (+# जा शक्तयें ०९:) 
(3 है| ईशानाग 47) | मे €ें- इत्दाय गा । (+#ं २ अर्मे न४) 


(६ गो गयणे तश! )( *४ आहत मा /२८॥ / 3 2एंटवर मय 4म) ॥कए७ 
(ऊँ शाधाय नम) ३३ सता गीमाय नस: 
अस्ञ्राय फर ॥4॥/॥ 


(जउडई गागरम्सचे न ५०७४ 


-॥ ८ अमर भरत । 


की हूं #३॥४ तम' । 36 मन ग्रौशाएं नस । ह 

ह अं» तपतक्तारता। ५८ 
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० प्रक्चितत श़ूर 


' ब्यो ड्न्च्ग्ज्ााल्र 
नवग्रह यन्त्रम्‌ 


लय 


स्कन्दपुराणे-शुक्राकौ प्राडुमुस्खी ज़ेयौ , गुरुसीम्यावुदड्मुखी । 
प्रत्यडंमुख: शनि: सोम:, शोषा: दक्षिप्णततोमुखा: ॥५ ॥॥ 
आदित्याश्िमुखा: सर्वे, साधिप्रत्यधिदेवता: | 
स्थापनीया मुनिश्रेष्ठा: नान्तरेण  पराड्सुरखा: ॥२ ॥ 


) 
प्रथम प्राद 
ऋगो घनी का वियाए 
जग मिलाना 
शशि का मिलान 
गशि जानने की रीति 
ग़ाशि चक़् 
बारह राशियों के स्वामी 
गशि भेद चक्र 
प्रह् भेद चक 
चन्द्रमा के फल 
मास और वार वृत्तान्त 
लग्न जानने की रोति 
गति के १२ दुघदियें 
तिथि वृत्तान्त 
भद्ठा वतात्त 
भद्रा की तिति 
दिशाशूल 
आसन पर चैठने की विधि 
दिन दिशा छिदिशा क चिचाः 
मन्त्र की प्रकृति जानने की दिपि 
अग्नि शोत्तल कण विधि 
लगी अग्नि को बुझागा 
जल थंभन विधि 
बाल दूर करण विँध 
युद्ध में खाठ न आने को भ्िधि 
युद्ध मं कुशल आचे 
चलने की ठिभि 
ढोल बजे मदला नहीं दीखे 
सभा कानी दीखे 
पानों का मठ दोखे 
चौंकी में न उठ सके 
दिन में तारे दांदें 
निशाने पर तीर लगे 


पृष्ठ 
१ 
| 
हा 


विषय 
कपडे की ओट में निशाना मास्ता 
मछलों पैदा होयें 


'यरी सछलोीं जलन में तैंः 


बुझा दोपक जिना अग्नि जले 
अनोखा तमाश। 

दोपक बिन उजियारा होय 
पानों में दीपक जले 

दीपक का उजाला न हो 

दो दीपक लडें 

दांत सुख से निकले 

चांदनी न जे 

धध जाती रहे 

मे तिय हरन 

सर्प खाये की औषधि 

धर त्रिष हरन 

बाठो कुत्ते का विभ जाए 
विच्छु पकड़गा 

बिच्छू वि हान 

कलाबचतू ग्रनाने की विधि 

सोने की दौज को जिला देना 
मुदामसंग बनाने को क्रिया 
तलवार को जोहरदार करना 
तरकोब्र रस कपुर की 

ज्तकोब झूमी शिारफ 

परे का कटोश बनाने को विि 
माने के मुलम्मे पर जिला देता 
मोने के मूलम्में का दाग दू३ काना 
सोने का मुलम्मा छुड़ाना 

हक धातु पर सुनहरी रंग चढ़ाना 
तरकॉल फुलझड़ो 

महताब बनाना 

मुर्गी का अंडा कूदे-फादे 


'| तोंबू उछले-कूदे 


बहक- आक. 


|] 


कबूतर? के अण्डे पर जैसा चिस्हे 
उनावे यैंसा बच्चा पैदा हो 
घानी का तेल ऊंचा होय 
पनिहारी का घड़ा टूटे 
तिलक गराजमधभा जोत्तने का 
बहती नाठ थमे 

कील्हू चलता रुके 

मुर्गा छांग न दें सक्ते 

नींद आचे 

नोंद नहीं आवे 

कौंड़ी का नास रूप गुफ 
भूख- प्यास अच्द हो 

घर में मांप न रहें 

यमाखों निकसे 

मूसा निकसे 

गतंग दोया के ग्रास न आधे 
खटगल निकमे 

धुआं निकसे 

पकी पकड़ने की विधि 
शरात्र का नशा मिटे 

सीसा में अग्नि दीछे 

सीखा चन्राने क्रो विधि 
अण्डा को शीशी में उतागना 
हुख पर फल्न-फूल आरचें 
शाणे में फूल पत्री क्राटना 
सोसा ऊा रस उड़ जाय 
धन घरे 

कागज की कढ़ाही आग पः चढ़े 
कप जले दू६ सम निक्तते 
गानी दृध हो जाव 

निच्छ उपजै 

प्रत्थः पानी में तेरे - 
उल्तनी से परारे। 3 छते 
चड़ा फटे पराज ज टूटे 


स्व न्नफषकसाकसफसरकसकमझझय & 9 2--------त--त६-नह--------- 


ज्चाः भुने 
भुद्दी में ज्यार भुने 


! मरसों जमे 


हथेलो पर सरसों जमे 
आम का पेड़ उपज़े 

जाए मृसा लड़ें 

भट्टों फुटे 

नगाग फूटे 

चाशनी बिणड़े 

हाथ अग्नि से न जो 
ताते गोला को सूंते 

आग मे चम्ब न जले 
मुख न भुर्से 

जल बंधे और खुले 
कच्चे पड़े में जत्त भरे 
जल को घुआं खाचे 
कड़ाहों में आग न ज्नगे 
चूल्कं चढ़ें धान पक्ते नहों 
माली की डलिया मे फूल-फल 
बाहा निकल पढ़े 


कूकर एय 
घा में मप॑ दिखा दें 
खः पानों से मश दीखे 


$58४98%9%9#&$%5०29०9४५४४६ 


५ 


आरसी में अपना रूप कृतिया का दौखे ९६ 


मनुष्य को मिल रूप कुरूप दोखे 
दर्पण में और प्रकाः की सूरत 


रद 
एज 


| 


पानी पर मृगछाला चिछायें 

बत्रिना खूंटी की खड़ाकं पर चलना 
यानी पें कहीं हुये 

अंधेरी ग़त्रि में दोखें 

कुंजी बिना ताला खुत्ते 

चलते गाड़ी रुके 

प्रथा के लो॥ शत में दरिया को 
मैर करते दीखें 

जल से आग प्रकट हो 

अग्नि पठन में प्रकट हों 

जँगता हंसे 

जैमे पेट म॑ भरे 

जैमत वभन को 

अद्ए4 होय 

!ध को वस्तु किसी को न दोखे 
खेत मूख्े 

ए4। पु"५ श्वेत हों 

होंट सफेद हों 

टूटी चोनी क्रो जोड़ना 

मुबर॥| की जिला करना 
हथिपार को जिला करना 
बिगड़ा घृत सुंधागन विधि 
पिंघाड़ा औ मृंग को कोड़ा न लगे 
दुशाला कपड़। को चिकनाई जाय 
बालक को नाभि के गुण 

बोतल की चिकनाई जाय 

बचने के पहले दांत का गुण 

नलैरे मुख वन्धन 

अआललक नाल के गुण 

स्यार की नाधि विँध 

दाँत के कोड़े मरे 

ग्रेट पीड़ा मिटे 

मोहनी तंत्र 

पघत। घोहनो 


मोहनी 

वसीकग्न 

शाज़ा बस में होय 

स्‍त्री वबसोकरन 

नारी वसीकरन 

हाथी बस होय 

पिंह बस होय 

शाप्य मंत्र 

वप्तीकरण विधि 

पुरुष वस्सीकरण 
अंजन वम्तोकाण 
कसोकरन पान 

सभा मोहिनों तिलक 
मोहनी 

वसोकर") अंजन 
वर्सीकरन चुर्क्री 
वमोकरन 

दूध का चंदल बनाना 
दूध को मुग्याकर रखना 
चुकी 

भोहनों 

जुआ जीते 

विद्या पढ़ें 

जंशार यनाने को विधि 
सिंदूर विधि 

भरत ठिकाने आदे 
भिर को पीड़ा जाग 
मस्तक पघीड़ा जाय 
मस्तक के कीड़े जाचें 
सोता बालक पूते नहीँ 
नेत्र जल स्तम्धन 

ने पोह्ठा जार 

नासूर खोबा को विधि 
कर्ण पीड़ा 


..ब€.. >++इडाा 


| 


नसामिका का रुभि7 रुके 
दंतादिक पोड़ा मिटे 

अग्नि जले का इलाज 
कछाजन का इलाज 

दये का गोग मिटे 

त्ता५ उतारण विधि 

कण पौड़ा मिटे 

काले बाल सफेद हों 

बाल उगे 

बाल बढें 

उर्ड बाल उरें 

बाल मुंडन 

ज्ञाल ठग न हों 

शुभाएभ 7जम्वला भेद 
अफोम का नज्ञा उतर जाय 
दोमक का इलाज 

तटबोर दीमक दफा की 
मम्ाणादिक रोगों का इलाज 
प्रसलो खांसो का इल्ञाज 
डबके का इलाज 

पल़्ले का इलाज 

स्त्री को मसान रोग जाय 
बालक के मस्तान का इलाज 
परी क्री छाया का इलाज 
प्रानी को चदबू दूर करना 
सुनहा लाख जनाना 
अध्वल दर्जे को सुर्ख लाल 
सुनहा लाख मुहर के वास्ते 
स्याह लाख महर के चास्ते 
नोले रंग की लाख मुहर के वास्ते 
7ग बिरंगी उम्दा लाख 

दो भिजरें में लड़ाई हो 

दो भित्रों में वैर हो 

जैरी के घर कलह हो 


१३३ 
५३३ 
१३५ 
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घविपंय 

वैरों का मूड बन्द हो जाय 

देरी मांदा होय 

चैरी दुख पाते 

ब्ैगे ब्रातला होवे 

हो कष्ट पाने 

धृत्त जाय 

भुतादिक उत्तः जाय 

धुती छाकिनों भुतादिक उत्तर जाय 
ब्रह्म तक्षम आदि जाएं 

धुनों भूतादिक सब दोष 

भूतादिक फने न पाते 

भूत दोखे 

पुर्व जनम दीखें 

देवी देवता दोखे 

पितृ दोखें 

चरित्र टेस्वे 

चित्र गोवे 

चित्र लोप हो 

चित दिया तयाये दीखें 

चित से 

गनिहारों का छड़ा खाली हो फिर पे 
पनिहारी का घड़ा फूटे 

लोह को पार्टी फ लिखना 

पराथा पर लिखना 

अस्त पर लिख पानो से धोष तो 
अक्षर दी 

हथेली प२ ग़ख मलने से अक्षर दीखे 
कागज को धूनी दें तो अक्षर दीखें 
कागज जल में डालरे से अक्षर दींखें 
अग्नि पर सेंकने से अक्षर दांखे 
अक्षा पोले हों 

सुनहेरी अक्षर हों 
आक्षर उड़ने की. विधि 

लाखो स्याही बनाने को विधि 
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| 
दो मित्रों में तैर हो 
गन््र उन्माटन का 
मरन का मन्त 
तैरो को कष्ट देने का मन्त्र 
मन्त्र प्रीढ़ा करन 
प्रन्त॒ पैर क्‍लावा को 
ग्गएण 
अन्यायो पुरुष को कष्ट दैना 
जिद्ढा स्तम्भन 
शत्रु मुख तन्यन 
वेग को बुद्धि स्तम्भन मन्द 
आकर्मण का मन्त्र 
सर्व मोहती मन्त 
गर्व ग्राम मोहनों मन्त्र 
सभा मोढ़नों सुर्पा 
गज़ा को क्रोधाग्नि शीतल हों 
गजा के काम्दार का वसीकरन 
वम्तोकरण राजी 
सर्व वसीकरण 
राक्य वस्तीकरण 
पति वस्सतीकाण 
स्त्री चसीकरण 
अमल फुल वस्रीकरण 
वसोकरण अमल पान 
मोहनी 
युरकौं 
वसीकरण जशैंतानी अमल 
अप्रल शैतानी 
मोहनो 
फूल मोहनी 
फूल मोहनो 
कनेर का फूल 
मोहनी फूल चम्पा 
मोहनों पुतली वसोकरण 


चिक्य 


वमोकरण विधि 
सुपारी मोश्नी 

सुपारी मोहनों मन्क 
लौंग वस्तीकरण मन्द 
लौंग मोहनी 
तलप्तीकरण इलायची 
तेल मोहनी 

पुतत्नो सर्च व्सीकरण 
वस्तु मंगाने का मत 
मोहनी मन तेल 

मन्त्र वम्मीकरण 

मिठाई मोहनी 
स॑खाहली सभा मोहनी 
'म्ख मोहनी सन्त 
सवोपरि सभा माहती मन्त्र 
गुड़ मोहनी मन्त्र 

सुईं छंदने का म्र्र 
पूंगी बांधिवा को मन्ठ 
पूंगों खोलवा को ब्रत्व 
दाल रोपवा को मन्त्र 
मत पैसा को 

सैसे उडावा को मन्त्र 
नाक नकसौर थाम्रवा को बचे 
भानमती के तमाषों 
तमाशा अन्य प्रकार 
रक्षा मन्त्र 

अन्य खेल भानमती 
सिद्धि करन विधि 
पाथर बरसाने को मन्च् 
शुभाशुभ कथन 

टीदो कादिवा को पनन्‍्त 
टींढी उड़ेवा को मन्क 
टीढ़ी की बाढ़ बांधिदा को मन्त 
धरती में टाढ़ों डैंठे 
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| प्राचीन-हस्त लिखित 
पुराना 


इड्न्न्ब्जाला 


जहां देखिये, विद्या का जग में बोल बाला है। 
जो सच पूछो, तो विद्या के बिना संसार में मुंह काला है॥ 

आज के नवीन युग में हमारी यह पुस्तक लोगों 
को अनोखी मालूम होती है कारण है आज का 
मनुष्य हर एक कठिन काम से डरता है वह चाहता 
है कि सब काम बगैर कुछ हाथ पैर हिलाए बन 
जावें। एक समय था जब लोग आधी-आधी रात 
जाकर शमशान भूमि पर प्रेत की तपस्या करते थे 


पिता. 7 िहससस9स-तमतह-नपातमत--. 
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ः कहीं जाकर “मृतक आत्माओं '' को वश में 
करके बडे-बड़े काम निकालते थे। 
सकल पदारथ हैं जग माहों। 
भाग्यहीन नर पावत नाहीं॥ 
हैं सब चीजें दुनिर्या में और बह मिलती भी हैं 


संसार वासियों को | मगर- यथा कर्मम्‌ तथा फलम्‌ 


के अनुसार जो वस्तु जिसके भाग्य में होती है, उसे 
वो ही मिल जाती है । जो पदार्थ दुर्लभ हैं -- अप्राप्य 
हैं उनके लिए भी कुछ साहसी मनुष्य ऐसे-ऐसे 
उपाय और साधन करते हैं कि अन्त में वह अप्राप्य 
वस्तु भी उन्हें प्राप्त हो जाती हैं; परन्तु आवश्यकता 
है परिश्रम करने की। शुद्ध मन से दृढ़ इच्छा शक्ति 
को लेकर के जिस काम को करेंगा कोई वजह नहीं 
कि फिर वह उसमें सफलता प्राप्त न करे । ईश्वर की 
दया से जो पुस्तक आज हम आपकी भेंट कर रहे 
हैं । हमें पूर्ण आशा है यह आपकी अनेक इच्छाओं 
को पूर्ण करने में पूरी-पूरी सहायता देगी। पढ़कर 
अवश्य लाभ उठावें। 

न सक्‍डक्‍डु न 


ला * 


| गणेशायनम: 


श्री गुरु गणपति सरस्वती शिवगिरिजा गुण गाज | 
जिनके सुमिरण कियेते सिद्धि होत सब काज॥ 

धन्यवाद प्रभु और प्रभु की प्रभुताई को जिसने 
इस संसार में ऐसे-ऐसे पदार्थ उत्पन्न किये हैं जो 
किसी के ध्यान और गुमान में न आ सकें | उनमें से 
अत्यन्त न्‍्यून वस्तु जो तृणपात हैं तिनके समान 
किसी की सामर्थ्य नहीं जो बना सके उसकी माया 
का भेद किसी ने नहीं पाया जिसने गाया उसने 
अपनी मति के अनुसार गाया वह परमेश्वर पूर्ण 
ब्रह्म अनादि और अनन्त है ज्योति स्वरूप सर्व 
व्यापक सबसे न्यारा है। उस निर्गुण ब्रह्म सगुण 
स्वरूप श्री कृष्णचन्द्रमा जी के चर्णार्विन्द में बारम्बार 
सिर नवाय कर अपने चित्त के मनोर्थ को प्रकट 
करता हूँ कि इस संसार में जितने देहधारी गृहस्थी 
बनवासी बुद्धिमान मतिहीन हैं उनमें कोई ऐसा नहीं 
है जिसको अपने सुख-दुःख हानि लाभ का ज्ञान न 
हो और अपने मनोर्थ सिद्धि करने को अनेक प्रकार 
का यत्न और उपाय न करता हो जो कि बहुधा 
मनुष्य अपने अधिकार के बढ़ाने को मंत्रदिक के 
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|. उपाय कर मनवांछित फल पाते हैं। इसलिये 
उनका चित्त इस प्रकार के यत्न और उपाय में लगता 
है जो कि यह विद्या सदा से लोगों को हितकारी 
अत्यन्त है हरिजन दासांदास रामधन दूसर प्रसिद्ध 
खुश नवीस ने जो इस विद्या कें संग्रह करने में 
चालीस वर्ष बराबर बड़ा परिश्रम करके अनेक 
मंत्रदिक श्री गुरुदयाल श्री रामदयाल जी व श्री 
मिश्ररजानन्द जी महाराज और चन्द्रलाल से बड़ी 
की कृपा से सिद्धि करके सदा राज दरबार में 
उच्चस्थान पाकर बैरियों पर गालिब रहकर मनवांछित 
फल पाता रहा अब चिरंजीव रामनारायण सम्पादक 
मथुरा प्रेस ने सब पत्रों को जहां तहां से इकट्ठा 
करके छापने की प्रार्थना की इसलिये ये चार मांसलों 
बराबर श्रम करके सबको विधि युक्‍क्ति लिखके ग्रंथ 
द्वारा पूरा किया जो कि विद्यारूपी कामधेचु से यह 
अमृतरूपी दुग्ध प्राप्त हुआ इसलिये इस ग्रन्थ के 
चार पाद किये पहले में वह सब बातें लिखी गयी 
हैं जिनका जानना आवश्यक है। यंत्र लिखते और 
मंत्र जपने वालों को दूसरे पाद में तंत्र विद्या इन्द्रजाल 
के तीसरे पाद में सावरी और अनेक प्रकार के मंत्र 


। पाद में यंत्र क्रिया और नाम ग्रन्थ का कौतुक 
रत्न मंजूष रक्‍्खा प्रगट हो कि यंत्र यद्यपि सिद्ध हैं 
तद्यपि जिसकी क्रिया कठिन है उसकी और यंत्र- 
मंत्र की क्रिया गुरु से पाकर करना उचित है गुरु 
का धर्म है कि अपने किये को बतावे इसलिए इस 
पुस्तक में अपने किये हुए पर ऐसा चिन्ह कर दिया 
है परन्तु इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस यंत्र मंत्र का स्वामी अपने से ऋणी होगा वह 
शीघ्र सिद्धि होगा अब उत्तम जनों से प्रार्थना है कि 
जहां कहीं भूल चूक देखें कृपा दृष्टि से शुद्ध कर लें 
और इतना समझ लें कि ईश्वर के सिवाय कोई 
निर्दोष नहीं है। 


तय प्रथम पाद 


प्रगट हो कि यंत्र मंत्र के पढ़ने में और लिखने 
जैसा मनोर्थ होता है वैसा ही यत्त विधि युव्ति 
करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। विपरीत करने से 
श्रम निष्फल जाता है। बहुधा मनुष्य विधि जाने 
बिना जो कुछ करते हैं और उसका फल नहीं पाते 
तो विद्या पर दोष लाते हैं । जिन पर अमल करने से 


5 निष्फल न होवे जो मनुष्य यंत्रादिक द्वारा किसी 

मनोर्थ से सिद्ध करने का उपाय किया चाहें वो 

पहले इतनी बातों को जान लेवें तब आरम्भ करने 

कौ स्थिर होवें। 

प्रथम ऋणी धनी का विचार ऋणी लेने वाला 

और धनी देने वाला होता है। जो करने वाला धनी 

हो तो कार्य निसन्देह सिद्ध को प्राप्त होवे। 
दूसरे 

वर्ग और राशि को मिलावे अपना वर्ग और 

राशि प्रवल हो तो श्रेष्ठ है। 


तीसरे 


मासवार तिथि नक्षत्र चन्द्रमा योगिनी दिशाशूल 
और दिशा इन सबको जानकर मनोरथ की जैसी 
संज्ञाचर स्थिर शुभ अशुभ हो उसके अनुसार सबका 
निश्चय करके आरम्भ करें | 
चौथे 

जिस स्थान में बैठे कूर्म चक्र से स्थान को 
शोधकर कूर्म के सिर पर आसन बिछा कर बैठे। 


+_ बा न ऋऋ न 


| 
जिस दिन कार्य का आरम्भ करें उस दिन को पूर्व 
में दूसरे को अग्निकोण में इसी प्रकार सातवें को उत्तर 
में रखकर ईशान-कोण को खाली रखे फिर शुभ कार्य 
को जिस दिशा में मुख रखने से चन्द्रमा और शुभवार 
सन्मुख और दार्ये रहे जोगिनी अशुभवार पीठ पीछे 
या बायें रहें उसी दिशा में मुख कर बैठे। 


ऋणीधनी का विचार 


प्रथम वर्गों के नाम और वर्गों के अक्षर और 
अक्षरों के अंक नीचे लिखे यंत्र से जानना। 
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र््‌ धनी ऋणी को दूसरी रीति से जान लेवें। 


उदाहरण 

रामलाल सेठ धनवान से नौकरी मिलने के लिये 
विधीचन्द नामी मनुष्य मंत्रादि के द्वारा उपाय किया 
चाहता है तो दोनों के वर्गाक निकाल कर उनको दो 
गुणा करके न्यारा न्‍्यारा धरे और प्रत्येक में दूसरे 
का वर्गाक जोड़ के उनमें ८ का भाग दे शेष बचें 
उनको काकिणी जाने जिसकी काकिणी अधिक हो 
वह ऋणी है और थोड़ी वाला धनी जैसे रामलाल 


का वर्गाक विधीचन्द का वर्गाक | 
७,८२-१४ ६५८२७१२ 
६ दूसरे वर्गांक ७ टूसरे वर्गाक 
८)२०९३ ८)१६९१३ 


शेष काकिणी १६ रामलाल शेष काकिणी १६ विधीचन्द 
४ ३ 


इस रीति से रामलाल सेठ ऋणी है और विधीचन्द 
धनी तो विधीचन्द की आशा रामलाल पूर्ण कर 
देगा। 
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हे मिलाना 
वर्ग के ३६ मिल्नन हैं | इनमें देखना चाहिये 
ऋणी धनी दोनों के एक ही वर्ग हों तो श्रेष्ठ हैं 
और धनी का वर्ग प्रबल हो तो अति श्रेष्ठ हैं 
ऋणी का वर्ग प्रबल हों तो कार्य सिद्ध होने में 
बिलम्ब होगा और अपने वर्ग से जो वर्ग पांचवां 


है सो वैरी तथा चौथा मित्र तीसरा सम है | 


तान्त्रिक साधन, यन्त्र, मन्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग 
इस पुस्तक में विभिन्‍न प्रकार के तान्त्रि-साधन, यन्त्र-मन्त्र एवं 
तन्त्र सिद्धि की शास्त्रीय एवं शीघ्र प्रभावकारी विधियों का सचित्र तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है । प्राचीन एवं विश्वासी तान्रिक सिद्धियों की 
जानकारी के लिए इसे अवश्य पढ़ | मूल्य 60): (डाक ख्॑ अलग) । 
वशीकरण एवं मोहिनी विद्या ( हिणोटिज्म ) सिद्धि के प्रयोग 
स्त्री- पुरुष ,पति-पत्ली , राजा, शत्रु, मित्र, अधिकारी आदि किसी भो 
व्यक्ति को वश में करने के अद्भुत एवं शास्त्रीय प्रयोग इस पुस्तक में 
संकलित हैं। गैस्मेरिज्प, हिप्नोटिज्म तथा शक्ति चक्र का सचित्र वर्णन 
भी इसमें सम्मिलित है । मूल्य 60/- ( डाक खर्च अलग) | 
देवी-देवता, हनुमान , छाया पुरुष एवं यक्षिणी 


भैरव सिद्धि के प्रयोग 


गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, विष्णु, हनुमान, छाया पुरुष, यक्षिणी 
तथा भरव को सिद्ध करके उनके द्वारा अभिलाषा पूर्ति के तातिक प्रयोग 
इमर पुस्तक में वर्णित हैं। आज ही मंगाकर इनका चमत्कार देखिए। मूल्य 
50/- ( डाक खर्च अलग) । 


5 का मिलाना 
धनी ऋणी दोनों की राशि एक ही हो तो समान 
और धनी की गशि प्रबल हो तो अति श्रेष्ठ है ऋणी 
की राशि प्रबल हो तो कार्य बिलंब से होवे। 


मिलाप करावे 
सुलह कगवे 


सब उपजावे 
हित करावे 
क्रोध बढ़ावे 
तथा 

हित बढ़ावे 
क्रोध मिटे 


हित बढ़ावे 


- राशि जानने की रीति 


हर एक राशि पर चन्द्रमा दो नक्षत्र तक रहता है 
और हर एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं जो अक्षर 
चरणों में लिखे हैं उनसे राशि जानी जाती है जैसे 
रामलाल के सिरे का अक्षर है वह तुला राशि के 
सामने चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में है तो मालूम 
हुआ कि रामलाल की तुला राशि है और जन्म 
उसका चित्रा के तीसरे चरण में हुआ है। इस प्रकार 
जिस नाम की राशि देखना चाहों देखो। 


हस्तलिस्वित भृगु संहिता कुण्डली रहस्य 
महर्षि भृगु रचित ज्योतिष का वह महान यन्‍्थ जो सदियों तक 
अप्राप्य 7हा आज उपलब्ध है। हस्तलिखित इम प्रन्थ में विक्तम संवत्‌ 
॥942 से 2॥00) तक को सूर्य-कृण्डलियां और संवत्‌ ॥967 से 2044 
विक्रम तक की जन्मकालीन मूर्य-कुण्डली और उनके फलादेश का उल्लेख 
है। विद्वानों व ज्योतिषियों के लिए पठनीय, व्यापारियों के लिए पृूजनीय 
तथा गृणग्राहकों के लिए संग्रहणीय इस दुर्लभ ग्रन्थ की न्यौछावर कपड़े 
की पक्की जिल्दर में मात्र 2500.00 रूपए । 
असली प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सहाशास्त्र 
तन मबंधी सैकड़ों प्रन्थों के मंथन स्वरूप जो नवनीत उपलब्ध हुआ. 
वह इम महाशास्त्र में संकलित है। इस यन्थ में से सैकड़ों तान्विक- प्रयोगों 
ड््प्न्न्ल विवेचन है, जिन्हें सरलतापूर्वक सिद्ध किया जा मकत। है । दो जिल्दों 
में सम्पूर्ण, न्‍्यौछावर 400.00 रूपए । 


क्रियेटिव पब्लिकेशन, 4452, नह सड़क, टिल्लो+॥, फ़ोन: 23785475, 2326030 
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णणावणणकणवमा कण ऑटि ओओओआ 
>-..---लन्‍६. ० वूवूननन्‍ॉइ--न कम 


॥॥॥ चक्र... 
चरण सवा दो नक्षत्र के 


०टोपापो 
क्ित्रा 
००गारी 
व्शिाणखा 
०००ताो 
मूल 
येयो भाभी 
उत्तराषाढ़ अभिजित श्रवण 
० भोजाजी ।जूजेजोखीखखेखी 
धनिष्ठां शतभिषा 
० ०गृग गासासासू 
पूर्वाभाद्रपद उन्तराधाद्रपद 


राशि वृतान्त 
गगन मंडल मेँ $२ स्थान हैं उनके गशि 
और लग्न कहते हैं उनके नाम स्थान लग्न 
कंडलो में मालूम हॉंगे। 


पं २ राशियों के स्वामी 


अर्थात्‌ मालिक ७ देवता हूँ उन्हीं को ग्रह कहते 
हैं ५ देवता २ घर के और दो देवता २ घर के 
मालिक हैं नीचे लिखे चक्र में उनके रुप गुणादि दें। 


राशि भेद चक्र 


राशि नाम | स्थान चाचा: स्वामी |ग़शि के स्वामी का अपल 
१ मेष आती | पूर्व पहले गृह में जो गृह हो वह 
अपनी देह को शुभाशुभ बतावे। 


हि हा हे 
ता ० #जओ 
४ कर्क [आवी | उत्त | चा [| चंद्रमा | ४ प्राता पिता व आगेग्यवता . 
जा पा का जा 
जा खॉजिरा व 
78 लक का 5 

८ वृश्चिक | मंगल [८ मृत्यु और ऐेग का 

९ धन ९ धर्म और भजन का 

पब्लिक न | 
११ कुंभ १९ द्रव्योपाज॑न 


११२ मीन उत्तः दिःस्वभाव | गृह ।१२खर्चका 


| भेद चक्र 


[ग्रह |एक राशि (११राशि |शुभाशुभ वर्ण... 
प्रमाण | प्रमाण 

न 
कक जलन [पल [किक] 
बुध हज ५ 
| 

व ता जा जा जन 
पीत | 
| ४ 


| शनि १॥वर्ष | ३०वर्ष | अतिअशुभ | काला 


चन्द्रमा वत्तान्त। चन्द्रमा जिस राशि में जाता है। 
उसके गुण और प्रकृति से रोग प्रसिद्धि होता है। 


ह्ड एक ही राशि में आठों दिशा की सेर करता 
है आवश्यकता के समय इस रीति से सन्मुख करें । 


फले | फि | ३ | ४_ 
| ए० | वा० | | $० |०_ 


| १६४ १७४| १४६२०. ५६. १७ घ,। ९४ घ.(२० घ. | ९५ ६, (९३५४, 


पहला जन्म का शुक्र 


५ बुद्धि सुधारे ६ लाभ करावे 


८ दुख मृत्यु दिखावे [९ धर्म करावे.. 
सिर पर 


पांव पर पीठ पर दिल पर 


८ 9 ९० 


4 २ डे । 
हनन हर ढ़ १२ ६, ५ १९ 
लाभ करावे घर २ फिरावे | हानि करावे | सुख दे 


लग और बार वृतान्त 


चन्द्रमा शुक्ल पक्ष की पढ़वा से कृष्ण पक्ष 
को ३० तक होता है आदि के १० दिन उत्तम 
मध्य के १० दिन मध्य अंत के १० दिन निकृष्ट 
और शुक्ल पक्ष की आदि की पहली बृहस्पति 
रविवार और चन्द्रवार बड़े उत्तम कहाते हैं इन 
तीन दिन में जिस शुभ कार्य का आरम्भ करें वह 
शीघ्र सिद्ध हो। 


आसार हर _- 


रात्री की और दिन की ६० घड़ियाँ में १२ लग्न 
बीतते हैं उनका प्रमाण इस चक्र से जानों | 


328 5 0 हि लक व हे 


५५ 
३८। ११| ३ |हऐ | ४७ | ३८ | ३८ 


लग्न जानने की रीति 


जिस मास में लग्न की संक्रांति होती है प्रात 
काल वही लग्न होती है और ज्यों-ज्यों संक्रांति के 


अंश जाते हैं लग्न के प्रमाण में उतने ही अंश गये 


पर सूर्योदय होता है । 

उदाहरण --पौषवदी १३ को वृश्चिक की 
संक्राति के १३ अंश गये ३० में से तो वृश्चिक 
लग्न का प्रमाण ५। घड़ी ४५ पल है तो एक अश 


के ११॥ पल हुए १३ अंश को १४९॥ पल अर्थात्‌ 


२ घड़ी २९॥ पल के उपरान्त सूर्योदय होगा फिर 
घडी २॥ पल १५॥ अमल वृश्चिक फिर ५ घड़ी 
१ पल मकर इसी प्रकार ६० घड़ी म॑ सब बात 


। १२ दिन के १२ दुघड़िये मुहूर्त जानने की रीति 
एक बार के पीछे दूसरा छठा आता है जैसे रविवार से 
: छठा शुक्र इसी प्रकार रात्रि के १२ दुघड़िये जानो। 


(१४५६० ७० ७४ 
+ हक शव सता 
लत # हि [तर कस 


रात्रि के १२ दुघड़िये 
जानने की रीति रात्रि में पाचजीं गणित पर 
अगले दिन होगा जैसे रवि से पांचवें गुरु और भी 
इसी प्रकार जानो। 


33535 अन्त -----------. 


ः के १२ दुघड़िये 
0 | /।॥/. 
कि घह 8» कि (लय कल 
हम 2 5 हि कि 6। लि लि हि 
38 [3300 ५) 00 ॥0 0 
किक कह 28 6 8 40 जे हक 
300 60 हर छी & 200 0 & 
2 कि 3 5 किन हो हि 
3 3 कि कि ो # को 00 62 08 888 
एक दिन रात्रि में ढाई २॥ घड़ी ७ दिन तक 
रहता है। 

उस का शुभा शुभ फल 


| 


| 


| वृत्तान्त 


कृष्ण पक्ष की ९ तिथि में सूर्य का अमल रहता 
है ६ तिथि में चन्द्रमा का इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 
९ तिथि में चन्द्रमा का अमल और ६ में सूर्य का 
अमल रहता है इसलिये सूर्य के अमल में चरकार्य 
और चन्द्र के अमल के स्थिर कार्य करने चाहिये 
चरकार्या वह कहाता है जो थोड़ी देर रहे जैसे नाव 
पर घोड़ा चढ़ाना जो शीघ्र उत्तर आवे रोगों का इलाज 
जो जल्द आराम पावे रसोई जेमला जो शीघ्र पच 
जाबे आकर्षण मारण उच्चाटन व्यापार विद्या सीखना 
स्थिर कार्य वह हैं जो बहुत मुद्दत तक रहें मकान 
बनाना बाग लगाना गद्दी पर बैठाना जलपीना बसी 
गांव बसाना इत्यादि जानो। अति उत्तम शुभ तिथि 
किसी संक्रान्ति में रविवार सप्तमी तिथि हो तो जो 
कार्य उसमें किया जाय तो निःसन्देह सिद्धि हो। 


ड़ 


बीज बोना-मकान बनाना बाग 
लगाना स्थिर कार्य करना-गद्दी 
पर बंठना ग्राम बसाना 

अग्नि काज हो मादि यंत्र 
जलाकर विजार दागना 

गज तुरंग वाव पर सवार कराना 
सैर करना-यात्रा 

गाना सोखना वस्त्र गहना पहनाना 
प्रिनी संक्रीड करना मित्र से 
प्रिलना वसीकरण करना 

धातु औग्न में जलाना-बिष देना 
शस्त्र मारना 


पूर्वाफ़ा, उ.फा, उत्तर 
बा पुनर्वसु-उत्तरा 
भाद पर गेहिणी 
विशाखा-कृत्तिका 


स्वॉति पुनर्वसु-श्रवण 
धनिष्ठा-शतभिषा 
मृशशिर रेवती 

चित्रा अनुराधा 


पूर्वा फा, पूर्वा फा 
पूर्वा भा, भरणी मघा, 


स्थिर कार्य करना, दुकान व्यापार 
गति कस्ता, गहना गढ़ाना-शिल्प 
विद्या मौखना-पटेबाजी तिरंद। जी 
कुश्ती करना 


हस्त अश्विनी-पुष्य 
अभिजित 


हाकिनी स्यारी का मंत्र सीखना 
दारुण | शनि मठ चलाना-जादु करना 
चैल नाथना मारण उछाल ओढ़ा 


फेरना 


मृल-ज्येप्ठा 
आद्रा-श्लषा 
याग २८ 


भद्रा वृत्तान्त 


54 
हल लेक. 0 कि | मी कद 


ण््ञे 


कित्या | प्रिथुन | 
भद्रा की तिथि 


शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में 


आदि की तिथि | अंत की आदि की अर्द्ध | अंत की अर्द्ध 
तिथि प्र तिथि में तिथि पें 

2 

५ नक्षत्र तिथि संबंध से निकृष्ट है 


जिपूल [५ मे भरणी ८ मे कृतिका _. ६ में गेहिणी | ९० मं श्लेष | 


| मे में मूल | ५ में भरणी | में कृतिका 


९ में गेहिणी | १० में एलेषा 


इनमें कोई शुभ कार्य कग्ना चाहिये। 


५ नक्षत्र अर्थात्‌ पंचक्र में शुभ कार्य करना उचित नहीं 


है 
सोम शनिश्चर पुरबवासा। 
रवि शुक्कर पश्चिम के पासा ॥ 
बुध मंगल उत्तर की याहीं। 
रहे वृहस्पति दक्षिण माहीं॥ 


पूर्व 


ईशान 2/निर आननेय 


आसगण पर बैठिवा की विधि 


कर्म चक्र को देख कूर्म के सिर पर आसण 
विछाय बैठे तो मंत्र शीघ्र सिद्ध हो। 


.] स्थान में पूजन को बैठे उसके नौ भाग करे 

फिर स्थान के नाम से सिर के अक्षर को जिस भाग 
में देखे उसके भी नौ भाग करे फिर पूर्व अक्षर में 
जो मास होवें उसी मात्रा के स्थान में आसण बिछावे 
जैसे का कोठा पहला अक्षर का कूर्म के शिर में है 
सिर के नौ भाग में ओं को मात्रा उत्तर दिशा के 
वीचल स्थान में है वही स्थान जिसमें स्थाही लगी 
है आसण बिछोणै का है और इसी स्थान में कर्म 
का सिर जानिये कूर्म चक्र में जितने 
स्थान हैं सब को कूर्म का सिर ही जानना 
चाहिये। 


है । बट -्््् 


पाते "3 >जननभगभगभगन:2२गपग2गनगभतटनऊक्‍ न नमन ननम-मन- 23... 


[ दिशा विदिशा के विचार 
पर काम करने की विधि 


विदित हो कि जिस दिन यंत्र लिखने और मंत्र 
जपने को बैठे उस दिन पूर्व दिशा में रखे दूसरे दिन 
को अग्नि कोण में फिर दक्षिण में इसी प्रकार सातवें 
दिन उत्तर में रखे ईशान कोण खाली न रहे फिर 
शुभ कार्य हो तो चन्द्रमा और शुभवार शुभ दिशा 
को सामने और दायें रखे जोगिनी दिशाशूल निकृष्टवार 
को पीछे और बायें रखे और निकृष्ट कार्य को जोगिनी 
निकृष्ट दिन दिशाशूल सामने दायें चन्द्रमा मध्यमबार 
सन्मुख दायें जोगिनी पीछे शुभवार को कोण में हो 
तो सामने के कोण में निकृष्टवार हो तो समाने के 
कोण में निकृष्टवार को देखे जो चाहें कि बहुत 
शीघ्र मनोर्थ सामान्य सिद्धि हो तो शनिवार को आरम्भ 
करें पश्चिम मुख बैठने से चन्द्रमा और सामान्य 
दिशा और बार सामने शुक्र सामान्य बार दायें 
जोगिनी ईशान में पीठ पीछे के दिन सामान्य खोटा 
दिन शनिवार पीठ पीछे और उत्तम बार चन्द्र जो 
वायां है शुक्र को देखता है जोगिनी को दृष्टि 


+_--- कल नननने 


झ#न्‍््द-.तल 


| वह 
. दिशाचक 


किसी कार्य कं लिए ग्विवार को बैठे तो यह सूरत हाँ 
पूर्व दिशा 
ईशान खाली 


- जह उत्तम कोण च.उ 
उत्तर प्ानितार दक्षिण पंगलवार 
वायव्य शुक पश्चिप्न दिशा नैऋत बुध 

गुरुवार उत्तम मामान्य 


मंगल पर जो बायें है बृहस्पति रविवार को देख 
रहा है। किसी अधिकार के बढ़ाने को बैठे तो 
जोगिनी 


गति उत्तप्र 


ईशान अग्नि 
पर्व दिशा शनि अति खोटा 


कर साया |उक्ता | परश्चिष मुख चैठो.. | दक्षिण 


प्रश्चिप 


युह्मम्पत्ति उन्तप मंगल न्यून खोटा 
सन्मुख चन्द्रपा है बुधवार सामान्य 


बुधवार को और ऐसी सूरतहाय उत्तर आवे तो 
बहुत शीघ्र कार्य सिद्धि हो। 


नजञज्डश्षश्थ्थ्थ:्श्टाकान्चन्न्न  ल्‍ल्‍अस 


.-न-म+>नमनाुड़ाक न कन+-----न--- नमन मकर. 


प्र मुख बैठने से चन्द्रमा और बुध सामने रविवार 
पीछे बुध को देख रहा है शुक्र गुरु दायें बायें मंगल 
जोगिनी शनि दोनों पीठ पीछे ईशान मुख बैठे चन्द्रमा 
बुधवार गुरु दायें जोगिनी बांयें शनि पीछे हो मंगल 


पूर्र॑ विद्या 


मुशान आते गृह 


दक्षिण 
शुक 


भौम 


खायप्य प्राप्त 
जाएती पृश्चा ाति 


भी बायें तुल्य हो और इसी युक्ति से मारन उच्चाटन 
का आरंभ करे तो नैऋत मुख बैठ शनिवार अति 
खोटा बिन सनन्‍्मुख जोगिनी दायें बृहस्पति शुभवार 
बांये और चन्द्रमा भी बांया ही जाये अधिकार को 
प्राप्ति को कहीं जानें के लिये उपाय करें तो रविवार 
को बैठे पूर्व मुख चन्द्रमा और शुभवार रवि सन्मुख 
हो बृहस्पति जोगिनि दिशा शूल सहित पीठ पीछे 
शनिवार अति निकृ॒ष्ट बायें दोनों हो तो मनोर्थ शीघ्र 
सिद्धि हों किसी के काम में बिलंव डालना चाहे तो 
इस सूरत पर आरंभ करें। 


नैज्चा शाति 


4] रवि 


न पूर्व पु बैठो भीम 


पश्विम चृध 

गृरू नोगिनी दिशाशूल नैआत 

पूर्व यंत्र में सन्‍्मुख जोगिनी दायें शनि दिशाशूल 
बायें बुद्ध शुक्र पीछे रवि चन्द्र उत्तम और शुक्र 
पर मंगल की दृष्टि। किसी मनोर्थ बैर और क्रोध 
के लिए शुक्ल पक्ष की पहली बृहस्पति को बायें 
सुर में बैठे पूर्व मुख और जोगिनी शुभ कोण शुभ 
दिशा में हो बहुत शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो। 


[ उत्तर ] 


है. ४2: हे 
सिम तप] नमी ननननशशनन-+«++माा- «33 
पाल आायस चन्द्रवाः स उऋताद 
मंगल वायव्य मा रवि नैऋताद 
पश्चिम 


शाश 
न्नज््य्थ््अ्श््््च््शधय्चल् लं्ि्नज्््न्ियना नमन नाता 


|. बृहस्पति सामने चंद्रवार पीछे जोगिनी 
ईशान में बायें शनिश्चर दिशाशूल दारयें शुक्र मंगल 
सामने कोण में रविवार जोगिनी ईशान आमने 
सामने कोणों में बुद्ध शनि आमने सामने दिशाओं 
में किसी को बिगाड़ने का उपाय देखकर बैठे। 
ईशान मुख बैठने से शनिश्चर दायें जोगिनी बायें 
पीछे चन्द्रवार सामने सुन्‍न है तो इस रीति से निश्चय 
मनार्थ सिद्धि हो 


इति विचार 
मंत्र प्रकृति 


मंत्र की चार प्रकृति है और उनके न्यारे-न्यारे फल हैं। 


। सुसिद्धि 
हो तो कार्य | हो तो कार्य 
को नहीं बनावें | बहुत शीघ्र बनावे | बिगाड़े 


यंत्र १२ कोठे का 


मंत्र की प्रकृति जानने की रीति। 

अपने नाम और मंत्र के सिरे के अक्षरों का १२ 
कोठे के यंत्र में देखे अपने कोठे से मंत्र का कोठा 
पहला पांचवां या नवां हो तो मंत्र सिद्धि जानना 
और दूसरा छटा दसवां हो तो साध्य है और तीसरा 
सातवां ग्यारहवां हो तो सुसिद्धि है और चौथा आठवां 
बारहवां हो तो अरि जानिये। मंत्र सुसिद्धि हो तो 


हा प्‌ 

उनके जाप से सुख प्राप्ति हो कदाचित मंत्र में तीन 
या चार बीज हों तो लोभ प्रति लोभ की राह से जो 
बीज हो तो लोभ प्रति लोभ की राह सें जो बीज 
सुसिद्धि हो उसे मंत्र के आदि में लगावे उदाहरण 
बैनीराम इस मंत्र सरकशह को जपा चाहता है तो 
लोभ प्रति लोभ करने से छ: सूरत होती हैं | वह 
यह है। 


१ २ | है. 
कशह कहश शहक . शकह 
५ ६ 
हकश हशक 


इन छ:सूर्तो में तीनों अक्षर कशह १२ कोठे के 
यंत्र में बैनीराम के सिरे काब ११वें कोठे में हैं और 
मंत्र का पहला अक्षर क उक्त यंत्र के पहले कोठे में 
हैं तो ११ वें से तीसरा सुसिद्धि है अति दूसरा अक्षर 
श यंत्र छटे कोठे में है ११ वें से ९ वां अरि अति 
'निकृष्ट हैं तीसरा अक्षर ह यंत्र के ९ वें कोठे में है 
११ वें से ९वें सुसिद्धि अति उत्तम है जो कि इस 


न बा न 


मंत्र में आदि अंत के दो ञ उत्तम और मध्यम 
का निकृष्ट है। इसलिए ऊपर लिखी ६ सूरतों में 
रवां ५ वां ९ वा ६ में से जिस का जाप किया 
मनोरथ को सिद्धि करे और सूरत ३ व ४ निकृष्ट है 
उनके जपने से बिगाड़ होगा। 
इति कौतुक रत्न मंजूष प्रथम 
प्त्द 
ब्समाप्त्‌म्‌/ 
5:22 722८ 


४. उप भी बदे भाग्यवान हैं, अपनी रेखाओं पद्द विश्वास्स करो। 


हस्त स्मद्विक शस्त्र 


| आपके भाग्य में क्‍या है? अपने हाथ को रेखाओं पर विश्वास ई 
4 करो। हमारी पुस्तक कौ मदद से आपका हाथ इन बातों का इ 
| उत्तर दे सकता है। 

| ९. आपकी आयु लगभग कितनी होगी? २. आप गोग से कवच ॥ 
॥ मुक्त होंगे। 3. आपकी पृत्यु कब और कैसे होगी ? ४. आपका 


है जीवन सखमय रहेगा या दुखमय? ५. क्या आपके जीवन पं 

| कोई भयंकर घटना घटेगी? ६. आपके कितने लड़के और 

| त्लड़कियाँ होंगी ? आपकी मृत्यु आपको धर्मपत्नी से पहले होगी 

2 या पीछे ? ८. आप निर्धन बनेंगे या धनवान ? इत्यादि जीवन की ॥ 

4 रहस्यमय बातों पर हस्तरेखाओं द्वाग प्रकाश डाला गया है। मूल्य 
$0/ डाक खर्च अलग। 


|| ५. 
॥- 


४9 छू "य ७ ६) #+ «० #3 ४ 


(गाज एजा€ शाह डैठशए 0७ श७॥॥0) 
शंकालु, अविश्वामी तथा नास्तिक जन पंगाने का कष्ट म॑ करें| 


प्रत्येक का पम 
पुत्तक सिद्ध बोसा ये 
लघु 775 महोदधि 

भाग्य जी असौते 
सिद्धिएाक् ये साथना 
सिद्ध रुद्रा॥ एपो। तिथि 
स्वास्तिक शफ्ति &, रहस्य 
अगला सिद्धि 


, शिक्ष पहिपा 


लक्ष्मो मिद्धि 
कामाक्ष। सिद्ध 
अंद्वि मिद्धि मंत्रावलो 


।2. कमज़ाद ( क्यापुरु१ प्रिद्धि) 


» योगिनों सिद्धि 


साचि३ प्रैरव ग्रिद्धि 
ध्तूपान सिद्धि , 
महाकिद्या सिर्दधि 
गन्त्र शक्तति विज्ञान 


४. तल मक्ति विजन 


26 
| 
25 
५ 
है| 
| 


, भृक्त-प्रेत 


, मल शाब्त नित्ञात 

, पोहती किशा सिद्धि 

, बदुक भैगव सिद्धि 

. फहाचिकराल भेगव सिकधि 
. किलकारी भगत सिद्धि 

, प्रेतात्मा, डाकिनों ओझा 
ठीक घंहर-मृठ | 


स्व्री-पृर५ वशोकरण सिद्धि 
छिकव मंदाद्वनौ तन्तावलों 


टेतो-टेलला पूजर यखछ 
काजी मसख 
, इल्ये नजूम 


सहाकतानी सिद्धि 


गरावण स्लिद्धि 


११. हनुमान पृका सिद्धि 


हनुमान शक्ति 


- हनुमान ऋदामात 
30, काला इत्त्म 
« रूच्छा फालनामा 


प्राचते हाम! तखे 


। 226 2४% 388 


शित्र पत्रा पद्धति 


, जञात्रि ढंगा, साढ़े सात्ती 
, पृतक् आत्माओं से दाएचीत 


गणेश परिरद्धि 


, भिव मिद्धि 

, विष्णू सिद्धि 

, अत्तौक्षिक शफ्तिगो 
, शिक-पार्तती तिताह 


शिक्वनोजा पृत्त 


, फ़न्वती मिंद्धि । शक्ति) 
, जायत्रों सिद्धि ( शक्तित्ति) 


पृथ्वी में गड़ा छत कर्ता 7 


, गौगणिक मन्रावलों 


त्तानिक सिद्धि 


६ आर्षणप शक्तिगों 


म्वटवो-टेवत सरिडि घोधर 
सर्य घनोकायना पूणै एन 


, हिंप्नोटिण्प पेगे. शक्ति चक्त 


अमणिगाते तम्रद्घोरे कलृच 
अआपलिगाते तम्ंरि पहचूब 


, गफ़ाणण मत्रावलों 
१ बमगत्कारों जडो-बुटों प्रकाश 


घ्‌रू. 60/- डाक खर्च रू 25/- 


एत्न दोपषिका (२ प्रदोप) 


, बस मिक्धि 


त्तञ प्रिद्धि 


, पख मिद्धि 


ये गिज्ञान 


९ शन् घिद्ान 


प्रन्व विज्ञात 
हित गातंतों तन्त्र शास्त 


, शिव पातत॑तों स्वाद 
. मन्त्रों का आनन्ट 

. अ् दिशा 

, शन्तें घिद्या 

, घन तिद्या 

 पैले ग्रागा 


तल म्मगर 


छत गण 


दुगो देवों स्लिद्धि 


फ्मशान साधना 


, अष्ट पिद्धियोँ 


शक्तिशाली यंत्र मंत्र तंगलो 


87, धुत सिद्धि 


बंदका् महारदाधि 


, नवनाछ चौगपी सिद्धिया। 
. नवतिक्षि ग्रस्त सिद्धि 
, सो९# और प्रकाशाम 


थे श्री गणेशाय नमप्र: ॥ 


इन्द्रजाल द्वितीय पाद 


: ॥ दोहा ॥ 
इन्द्र जाल अद्भुत कला सुनो चित दे ख्याल। 
प्रथम एक वर्णन करूं पढ़ी तरुण वृद्ध वाल॥ 
जंत्र मंत्र नहीं तंत्र है करो जुगतियों कोई। 
सो देखे अचरज करे सिद्धि नाम तें होई॥ 
कौतुक यह संसार के बरने जाय॑ अनेक। 
जतन सुने देखे कहूं ओरें बुधन अनेक॥ 
जैसें जेसें सुमन को तिल की संगत मल। 
तेसी तैसी वासना कहिये नाम फुलेल॥ 


॥ चौपाई ॥ 


कोऊ ब्रह्म आश्चर्य दिखावे। 
कोऊ नाटक चेटक भावे॥ 
कोई इन्द्रजाल ले आया। 
काहू काया कल्प बताया॥ 
कोऊ मोहनि लुकांजन करे। 
कोऊ चित्रक मूरति हरै॥ 


न्क्च्चतताततचततचाच ता 5]_-ततततततत 5 


खअ्िजज+-- 5 जज 


£प रुप पलटिकें. रहे। 
देखे. और कछ कहे॥ 
कोऊ उडान गगन में चलें। 
कोऊ फल फूल विरुति में चलै॥ 
जी चाहै तब कौतुक कर नों। 
धीरज धरै न मन में डरनों॥ 
सो जोगी जो जुगतहिं जानें। 
पंडित वही जी वेद बखानें॥ 
जुगतिन भूले तो सिद्धि पावे। 
नातर जोग अकारथ जावबे॥ 
चूके यत्न सिद्धि ना होई। 
मोकों दोष न दीजे कोई॥ 


अग्नि शीतल करन विधि 


॥ छन्द॥ 
मूल वैंत की खोदि मंगावे, घोड़ा कौखुर लावे। 
अग्नि मांझ उनको जो ना वैसो पर चौ यह पावे॥ 
अग्नि जरैना करौ भुतेरों धुंआ बाहर आबवे। 
कपड़ा रुई न लागै ज्यों-२ त्यों-२ वायु लगावै॥ 


लागी अग्नि के बुझावे की विधि 
ग्राम माहिं घर जर्र किसी के तब यह जतन करीजै। 
लाोटा जल मंगवाई कूप तें अग्नि ओर मुख कीजै॥ 
ठाड़ो होई हाथ ले लोग जल कों इह विधि पीजै। 
अग्नि देव को सिर नवाय के बहुविधि बिनती कीजै॥ 
बहुरो सांस जाय जब भीतर तुरत वही जल पीजै। 
शीतल होइ अग्नि जल पीयें सब हन को सुख दीजै॥ 
जलथंभन विधि 
अरलू रुप काढ़िये जादिन कटि माहीं कर लीजै। 
कारीगर घर जाइ खराऊं जुगकराइ केंली जै॥ 
पहरें पांय खराऊं ढोनों जल ऊपर ज्यों धावै। 
नीर वाट में वहे भुतेरो तखा नाहिं चिगावै॥ 
बाल दूर करण विधि 
सात भार चूना के लेबै-इक हरता लमिं लावै। 
उभय पीस दोठ जलसेती बालों पर जो लगावै॥ 
रहन रोम जतन यह कीजै-मन में अति सुख पावै। 
बार-बार मुंडनते छुइन्द्र जालयों गावै॥ 


. में घाव न आइवे की विधि 
जहां सफेद होय सर्पों का तहां यह जतन करीजै। 
पुष्य नक्षत्र जान उत्तर दिशिमूल का दिकर ज्लीजँ॥ 
होय युद्ध जब पड़ै लड़ाई जब यह सिर घर लीजै। 
लगे घाव लडै बहुतेरों लोहू लोह न भीजे॥ 
जब लग मुख से बोल न तब लग घाव न आवे। 
कोई मार सके ना युद्ध में कायरता सब भागे॥ 


युद्ध में कुशल सों आइवे की विधि 
सूरज ग्रहण कृष्ण चौदस को आदितिवार जो पावे। 
पाडल की जड़ खोद मंगावै जो इसकी सुधि आवै॥ 
सबै लराई मुख में राख ये मुख सी नहीं बोले। 
क्षेम कुशल जो जानें जी की आनन्द करि रन डोलै॥ 


चलने की विधि 
सात काक जंघा की मिलि जड़ और मैनफल आनें। 
दोनों वस्तु एक एकसी करके भोज पत्र मिल सानें॥ 
तीनों वस्तुन पीस दूध सों पगतर लावे। 
दूध होय इक रंग गाय का पशु पंछी नहीं पावै॥ 
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/ 
परले अग्नि वंसलोचन को श्वेत भांगरा लीजै। 
माखन दृध आनि छेरी को पुष्य नक्षत्र में कीजै॥ 
मिहीं पीसि तखा में लेपै दोय घड़ी सुख रावै। 
मारग चले कोई ना पूछे उड़ौ पवन जो जावै॥ 


ढोल बजे मदला नहीं दीखे 
गूगल लेय वंसलोचन को अरु पीपल का पानी। 
करे लेप मिल ढोलक सेती तीन वस्तु मिल सानी॥ 
दोनों पुरी सुकाय लेप करिं कोऊ ताहि बजावै। 
शब्द सनेंम दला नहिं दीखै क्‍योंह नजर न आवै॥ 
सभा काणी दीखे 
वृक्ष आमेर के ऊपर जो नीम लगौ कहूं पावै। 
ले आवे फल फूल मूलसों ताकों छांह सुखावै॥ 
पीसकूट कर चूरन कोजै बाती एक बनावै। 
सो लेधरे के माहीं तेल नीमको पावै॥ 
जिस-जिस ऊपर लड़ उजेला कानी सभादि खावै। 
जब ही बंद करें दीया कों ज्यों के त्यों दरसावै॥ 
पाणी का मठ दृष्टि आवै 
कोर घड़ा मुंगाइ मृत्तिका आक दूध पुट-दीजै। 
पानी भरे मठा दिखरावे तब यह कौतुक कीजै॥ 


| सो न उठिवे की विधि ' 
शनिवारी कोई बन में जावै अंडी रूख जहां वह पावें। 
डोरा रक्त बांधि शाखा पर न्योता दे निज घर को आवे॥ 
प्रात समय रविवार जायके शाखा वही तोड़कर लावे। 
गूगरखे वे रवि दिन माहीं जब कूकर रतिकर तो पावे॥ 
शाखा वही लिंगपर मारै भिन्‍भाग दोई हो जावे। 
एक भाग पृथ्वी पर गिरे दृजा भाग हाथ रहयो आवै॥ 
दोनों को लागृगर खेवै सिद्धि होय जब जतन उपावे। 
चौकी पर जो बैठा पावै, करका भाग लायकर छावे॥ 
चौकी सो उठि सकन न पावे, कोटि उपाय कीये भिर्माव। 
गिरा भाग पृथ्वी जब छावै, चौकी से वह उठने पावे॥ 


तथा 
नदी मिले जो जिंहि के ताईं दोक करार जाने। 
आपा जाया करा. भरे भीतर दह की मांटी आने॥ 
आदिति बांर करे रति कू कर पूछ बारता आनें। 
मांटी वार दुहुन कौ गोली तेल अंकोल में बानें॥ 
चौकी में गोली चिपकावै उठठिभ सके भिर्मावें 
गोली काढ़त ही उठि सके मन की चिन्ता जाब॥ 


दिन में तारे ५ की विधि 
॥ चौपाई॥ 
सुर्भा सेतु मुगावे कोई। 
ताकों पीसि धरे वह लोई॥ 
फूल अगस्त को रस जो लई। 
तामें राखे सुर्मा भेई॥ ' 
तीन दिवस लों रस में धरै। द 
चोथे पीस जो मैदा करै॥ | 


॥ दोहा ॥ ॥ 
सो सुर्मा अंजन करे दृष्टि गगन में राखि। ह 
दिन में तारा दीखि हैं जगत भरे सब साखि॥ 


निसाना पर तीर लगै 

पांख उखारि मुगावै कोई। || 

सो वह पर कर गस का होई॥ । 
तीन पांख का राखे तीर। 
खेल करें राखे मन धीर॥ 

आगे होइ निसाना धरें। ॥ 

मछली का कांट उस भरै॥ द [| 

तीर चलावै सनमुख वाई। 

चूके नहीं मार ले जाई॥ 
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ः की ओट में निशाना मारिवें की विधि 
तुपक मांझ पारा भरे गोली डारे नाहिं। 
फैर करे पंछी मरे कपड़ा दाग नरवाहि ॥ 
मच्छी पैदा होने की विधि 
वेरी कौ लाख मंगाइ के अण्डा मछली लाय। 
तोला २ तोल में दुहुन पीस धरद्रग्॥ 
एक उंगली पर ले उसे चूल्हा मांटी लाय। 
थाली में जल नांखिकर तामें दोक मिलाय॥ 
थाली पर थाली ढके घड़ी जब एक होई। 
मछली देखे जल विष कितनी पैदा होई॥ 
मरी मछली जल में तैरे 
मछली मरी मुंगाइ के कीजें वही उपाय। 
तेल भिलावा चुपड कर जल में तिन्हें गिराय॥ 
तैरन लागें मछलियां देखि अचम्भा आय। 
इन्द्रजाल विद्या सही कर देखो चितलाय॥ 
बुझा दीपक बिना अग्नि जरे 
दीपक बुझा रहें गुल जरता तो यह जतन बनावे। 
गंधक और हरताल कपूरे सब महीन पिसवाव॥ 
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चुटकी भरकर नाखे गुलपर तुरत दिया बर जावै। 
जबलों गुल की अग्नि न जावै तब लों खेल करानै॥ 


अनोखा तमाशा 


जुगमूं का सिर काटि हिरन की चरवी मांझ लपेटे। 
तिहि की वाती वान जरावै खेल अनोखा भेट॥ 


वीपक बिन उजियारा होय 
तब कोौले हरिताल और मुकत्तर सिरका॥ 
सीसा में भरि घरै होय उजियारा तिही का ॥ 
पानी में दीपक जरै 
॥ चौबोला॥ 
चीनियां कपूर लाय बाती कीजै। 
पानी में नाखि दीयारों शन कीजै॥ 
चांदना उसी का सब घर में होवे। 
इस करतब को देख लोग हेरां होवै॥ 
तथा 
बकरी दूध समान माजुफल लीजिये। 
दुहन पीस रुई मांझ सात फुट दीजिये॥ 
ताकी बाती बनाय नीर में नाखियें। 
जल में बाती वरे सु अचरज माखिये। 
न्ज्ज्ज्च्च्ल्च्चण्ब््ेेस कि ्् 


| 
| 
| 


हा 
दे खिरनी के दूध में रुई लाय फुट सात। 
बाती वार दिया धरें ताहि बरावे तात॥ 
तथा 
राल कपूर एक टंक। 
पीस मिलावे जल में लांक॥ 
दाय जले अचम्भा आवे। 
बाजीगर यों खेल दिखावे॥ 


दीपक का उजियारा न हो 


झाग समन्दर का मले किसी वस्तु पर लाय। 
दीप के सन्मुख धरे उजियारा घट जाय॥ 


दो दीपक लड़ें 


एक दीपक में भरि धरे चर्बी लिया लाय। 
दूजे में चर्बी भरें व करा को मंगवाइ॥ 
बाती दुहुन जराय के सन्मुख दुहुन धराय। 
जवै बुझाके एक को दूजे आप बुझाय॥ 
तलबों व हहू बर उठे बुझबे ताहि फिर आय। 
एंसे ही जब एक को आके आप बुझाय॥ 
बर उठे बुझन न एकहु पाय। 


| मजाक पा ् 


पं सुखसों निकसे 

सिरस बीज की मालकरिं बालक के गरबाध॑। 

उपसे सुखसों दांत सब कटें कष्ट के फांध॥ 
चांदनी न जरे 

चीनियां कपूर और हरदी रसपान। 

सबको एकत्र करिं गोलियां जो बान॥ 

चांदनी पैँ गोली धरे आग मांझ पजरे। 

निश्चें तू जानले चांदनी भीन जरे॥ 
धुंधु जाती रहे 

सेती चिरमिठी पानरस आंजे आंखिन माहिं। 

धुंध मिटे दृष्टि बढ़े देख लेहु कर ताहि॥ 
सर्प विष हरन विधि 

नये कमल गटटे की मिंगी न हनी पीस मंगाय। 

सुर्मा जो नैनन में आंजे तुरत रोग मिटि जाय॥ 
तथा 

नीला थोथा पीस के नहना तुरत मंगाय। 

नासा माहि फूंक दे तुरन्त रोग मिटि जाय॥ 


सर्प खाये की औषधि 
सर्प खाये को कहत हूं तोसों सहज 'उपाय। 
गृदा काचे आंव को पीस छान पिलवाय॥ 
धतूरा विष हरन विधि 
गुदा पेड़ पंवार का मोसे चार मंगाय। 
पानी में तिहि पीस के बेगी छान पिलाय॥ 
बावरे कूकरा को विष जाय 
जाकों काटे बावगें कूकर सो वेगी पंगवाय। 
विष्टा मूंसा पीस के सूखी ही बंधवाय॥ | 
विष उतरे पीड़ा टरे काटे बहुर न आय। 
नींको होके रेवडी चुहेन का खिलवाय॥ 
बीछू पकड़न विधि 
रसमूली के पातक मले जो करसों लाय। 
बीछ को पकडे सही डंक मारे न ताय॥ 
बीछू विष हरन विधि 
कीडा एक आक का लावे वीठ छपकलो लीजे। 
बडी हर्ड और मैनसिल दोनों आन इकठठी कीजे॥ 
गोली करके चिरमिठी जैसों नहनी पीस बनाबे। 
जहां डंक बीछू का लागे जलसों पीस लगावे॥ 


>> जज ट्र ल्‍ 
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.] जाय और निर्विष हो दुख भागे सुख आवे। 
एसा जतन करे जो कोई बहु अर्सींस वो पाबे॥ 
तथा 
इक रस बेर पलास पापड़ा आक दुृध में मेवे। 
नहना करे दूध में पीस गोली कर रख लेवे॥ 
लाचा होय डंक बीछू का घिसके तुरत लगावे। 
उत्तरत बार न लागे बीछू दुख खोवे सुख पावे॥ 
तथा 
फल अंकोल का त्तेल कढाके ले बासन में धरिये। 
जामन और अनार फूल को तेल बराबर करिये॥ 
निर्विष होय डक तब त्यथागें बीछ लागे जाके। 
जो निर्विष के अंग लगावे विष चढ़ावे ताके॥ 


कलाबतू बनाने की तरकीब 


खालिस चांदी की लगडी बनाकर सोहन या 
और किसी चीज से ठोक कर रबड बडी करदे 
फ़िर उस पर पारा लचाकर मोटावर्क या सोने 
का पतला पत्रा लपंट कर ताबदे इससे पारा उड 
जावेगा और सुनहरी वर्क चांदी की लकडी को 
बारीक सलाइयां बनाकर जंत्री में तार खींचकर 


| चाहिये उतनी लम्बी बारीक करले और 
हतौडे से चपटी करे पीछे उसके लेप और जोश 
देकर जिला देवे फिर बढ़े हुए रेशम पर इस 
पत्तरे को चढा देवे इस तौर से बनाने में चांदी 
ज्यादा कम खर्च होती है और दूसरी सहज की 
तरकीब नीचे लिखी हे। 


दूसरी तरकीब 
खालिस चांदी का जितना चाहे उतना बारीक 
या मोटा तार जंत्र में खींचकर चप और अलक 
। द्विक व्याटरी (अर्थात्‌ वर्क यंत्र) के जरिये से 
मोटा या पतला जितना मुलम्मा मंजूर हो उस 
चपटे तार पर चढाकर उसको जिलादे और बढटे 
हुए पीले रेशम पर चढावे। 


सोने की चीज को जिला देने की तरकीब 


गेरु दो हिस्से, नौसादार दो हिस्से इन दोनों 
को पानी पीसकर साफ पत्थर पर पीसे। फिर 
उस बनाई चीज पर लगाकर आग पर सुखलावे। 
धुंआ मौकूफ होने पर निकाल कर ठंडे पानी में 


बुझावे और साफ पानी से धोकर फिर गेरु पानी 
में पीसकर उस चीज से लगावे और आग पर 
सुखावे और बुर्श या साफ कपड़े से पोंछकर 
जिला देने की सलाई से मुहरा करे। 
मुरदासंण बनाने की क्रिया 


जितना चाहे उतना सीसा लेकर एक रंजन में 
रखे और उस रंजन को चुूल्हे पर टेढ़ा रखकर चूल्हे 
को चारों तरफ से बन्द करदे और नीचे आग 
जलाकर लोहे के गज से चलाया करे और सोहन 
मक्खी और ईट का चूरन थोड़ा २ उसमें डालता 
जाय इससे सीसा जलकर खाक हो जायेगा सो 
निकाल लिया करे इसी तरह सीसे की खाक हो 
तब उसको निकाल कर मिट्टी के मोटे कूंडे में 
डाले और उस कंडे के मुंह पर एक बड़ा रोजन 
काठी करा रखकर भट्टी पर रखदे और बाहर पहर 
खूब तेज आग को जलावे इससे उहकी सब खाक 
नीचे जम जायेगी उसको निकाल कर रख छोड़े 
यह दवा व मरहम में काम आती है इसका नाम 
मुरदासंग हें। 
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ः को जीहरदार करना 
तेजाब फारूक ८ तोला और गरम पानी ४ 
तोला दोनो को मिलाकर तलवार को ताव देकर 
उसमें बुझाबे तो जोौहरदार हो जावे। 
तरकीब रस कपूर की 
जर्द मुल्तानी मिट॒टी, फिटकरी, नमक, दर्या 
की सफेद रेती और पारा समभाग और फटकिया 
संबुल आधा भाग सबको जुदा २ बारीक कूटकर 
चलनी में छानें और पारे में मिलाकर डमरू यंत्र में 
रखकर चार पहर तक धीमी आग दें फिर एक सौ 
बीस पहर तक खैर बेरी या बबूल की लकड़ी को 
तेज आग देंबे। इसके उपर के बर्तन में रसकपूर 
जम जायेगा। सो जंत्र ठंडा होने पर निकाल लेवें 
और उसको बनाते वक्‍त धुंआ बड़ा नुकसान देने 
वाला होता हें। 

तरकीब रसिया सिंदूर (अर्थात्‌ रूमी) शिंगरफ 
गंधक दस तोले, नौसादर पांच तोल, 
मिलाकर खरल करें जब काजल सा हो जाव 


तब आतिशी शीशी में भरकर गर्म रत की हांडी 
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हो जौहर उठावे और शीशी को त्तोड़कर सिंदूर 
को निकाल लेबे यह सिंदूर दवा के काम में 
आता है। 


पारे का कटोरा बनाने की विधि 


लोहे का तवा चुल्हे पर रखकर उस पर नीला थोथा 
बारीक पीसकर फैलाबे। उस पर पाया डालकर नमक 
बिछावे फिर उम्त पर प्याला ओंधा रखकर उसके चारों 
तरफ गेंहू का आय पानी में उसन कर लगावे और 
किनारे बन्द करें और उस पर ठंडा पानी डालकर नीचे 
आग जलावें और खूब पकावे। जब्र पारे का गोला बंध 
जाय तब जो चीज मंजुर हो बनाकर सुखलावे और डोल 
यंत्र में बकरे के पेशाब से भीगा रख कर गरम करे। 
इससे वह चींज साफ चांदी की सी रंगतं सरल हो 
जायगी। फिर उस चीज को चाहे जिस काम में लाओ। 

इसी प्रकार 

पारा और कलई दोनों को देव चंपा के दुृश् में 
खरल करने से एक दूसरे से कभी जुदा नहीं 
होता हैं फिर इनकी जो चीज चाहो सो बनालों 
और सुखाकर काम में लाओं। 


तथा 

ः प्रकार लोहे की कडाही में अलसी के तेल 
से पारे को पकावे इससे भी पारा जम जाता है 
फिर उसकी जो चीज चाहों मूर्तियां कटोरा बनालो। 

तथा 

इन दोनो तर्कीबों से जो चीज बनाई जावे 
उनकों बहुत सख्त करना चाहो तो उनको नीबू के 
रस पें चन्द रोज रक्खो तो वह सख्त हो जायेगी। 

सोने के मुलम्मे पर जिला देना 

साफ नमक और गंधक को एक जानकर पानी 
में मिलावे ओर मुर्गी के अंडे के छिलके में 
रखकर इतनी आंचदें कि जिसमें छिलका न जलने 
पावे फिर उस पानी को मुलम्मे की चींज पर 
लगाबे तो मुलम्मे की सूरत बहुत खूबसूरत और 
साफ दिखाई देगी। 

सोने के मुलम्में का दाग दूर करना 

फिटकरी को गरम पानी में जोश देकर दाग 
खाई हुई मुलम्मे की चीज को गोता देकर साफ 
करें दाग छूट जायेगा। 
व्पभंपरभनर८फपऋफऋक्‍नञ न कहि िंा्,७अस ७ 


न्नक्श 


न का मुलम्मा छुटाने की क्रिया 
नौसादार एक भाग, शोरा आधा भाग दोनों का 
बारीक चूर्ण करे और तिली के तेल में मिलाकर 
मुलम्मे पर लेप करे और उस पर थोडा नौसादार 
और शोरे का खुश्क चूर्ण बुरकें और आग पर 
ताव दे और गरम २ एक रकाबी में ठोक कर 
सफूफ को झाडले उसी में निकल आवेगा। 


हर एक धातु पर सुनहरी रंग चढ़ाने 
का पानी बनाने की तरकीब 


उम्दा धुली गंधक का सफूफ दो औंस या 
बरसात का पानी जोश दिया हुआ आधी बोतल 
उडेल कर हिलाना और आग पर रखकर बीर 
दखन ढाई तोले शामिल करके खूब जोश दे 
और नीचे उतार कर कपड छन कर शीशे में भर 
रखे जब किसी चीज पर रंग चढाना हो तो 
उसको चूल्हे पर रखकर उस चींज को उसमें 
डालकर जोश देना उस पर सोने रंग हो जायेगा। 


तरकीब दूसरी 

; एलिया शोरा तृतिया सवज हर एक चीज 
तोल में बराबर लेकर कूटकर पानी में डाल 
अन्वीक यंत्र अर्क खींचे पहले तो अर्क निकलेगा 
उसको फेंक दे और पीछे जो पीला अर्क निकले 
उसको जिस धातु पर लगावे उस पर उम्दा सुनहरी 
रंग चढ़ता है। 

तरकीब फुलझाड़ी की 

शोरा और कोयला ढाई २ तोले गंधक सवा 

दो तोले बीड ८ तोले। 
तरकीब फुलझाड़ी दूसरी 

शोरा २८ तोले, उम्दा बंदूक की बारूद ४८ प्ोले 
दोनों को खूब बारीक पीसकर उसमें उम्दा बीड ८ तोले 
मिलाबे तो फुलझडी भरना बहुत उम्दा और लासानी 
परन्तु शोर बंगाली और बारूद बिलायती उम्दा होवे। 

जुलरेज फुलझाड़ी 

शोरा १२ तोले गंधक और कोयला एक २ 

तोले लोहे का बुरादा ३ तोले ले। 
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5 महताब का 
शोग़ १० तोले, गंधक ४ तोले, हरताल १ 
तोला, नील ३ पाशे लेकर बनावे। 
मुर्गी का अण्डा कूदे फांदे 
चौपाई 
मुर्गी का अण्डा मंगवावे सिर पर उसके छेद करावे। 
एक टठांक पारा जो लावे सो अण्डे के मांझ भरावे॥ 
दोहा 
रूमी मस्तंगी लायके करो छिद्र को बन्द। 
धरें धूप में दो घड़ी करे कूद और फान्द॥ 
नीबू उछले कूदे 
नीबू में पाया भरे और नौसादार लाय। 
उछल कूद तड़फन लगे विधि कर गहो न जाय॥ 
कबूतर के अण्डे पर जैसा चिन्ह 
बनावे वैसा ही बच्चा होवे 
जहां कबूतर श्वेत हों नरमादी तहां जाय। 
उनके अण्डे पर लिखे जा विधि कहूं बनाय॥ 
नौसादर काजल लहे और भिलावा लाय। 
तीजा सिर का मेल कर लिखिये जो मनभाय॥ 


न्च्ड्व्ल््व्््चिययनतना खि अचल 


> अण्डे को लायकर मादी तर रख वाय। 
बच्चा वैसा होयेगा अद्भुद रूप दिखाय॥ 


घाणी का तेल ऊंचा होय 


बिष्टा स्यार मांझ जो होई। 
झड़बेरी की गुठली सोई॥ 
नांगो होय रविवार जो आनें। 
धोके ताकी माला बानें॥ 
रवि दिन खररति करता पावे। 
उसके गले में माला नावे॥ 
फिर उतारकें बाकों लावे। 
धाणी स्राम्हीं उंची उठावे॥ 
धाणी तेल तुरत हो ऊंचा। 
भूले तेली सुधि-बुधि कूचा॥ 
अन्य प्रकार 
दांतों तर दावे जो माला। 
फूटे बाजा पर मरसाला॥ 


जो दांतों पर लावे माला। 
|. अलमकलननक- पर जाय लकड़ी तिहि काला॥ 


| 
ओं नमो इसेश्वरं कुरु २ स्वाहा ३१ बार जपे। 


पनिहारी का घड़ा टूटे 


दीत वार उत्तम दिवस यह जतन उपावे। 
वागर लिंपटीं रुख जिंहिं तिंहिं शाखा लावे॥ 
प्रथम शनिचर जाय के तिहि तिन्योता करिये। 
तहां सवेरे जायके शाखा लेटरिये॥ 
घर आ गृगर खेइके तिहिं सिद्धि जो कीजे। 
घाट वाट पनिहारी के लागाढि जो दीजै॥ 
लाघि चले पनिहारी गिरे घट सिर का फूटे। 
देख लोग सब हसें लाज की डोरी टूटे॥ 
तिलक राज सभा जीतने का 
पक्‍का फल अंकोल मंगावे और मैनफल लावे। 
गौ दूध में पीस दुहून को गोली बड़ी बनावे॥ 
जामन सम जो गोली करके छाया मांझ सुखावे। 
पोला सींग गौ मंगवा के गाया दूध पकावे॥ 
सींग मांझ गोली को राखे दिवस सान जब बीतें। 
ऐसा जतन करे जो कोई राज सभा में जीते॥ 


न्न्न्न्न्््ज््ब्स्थिक न 


रू नाव थमे 
बहती नाव जहां कोई दीखे तहा बिलंब न करिये। 
जहां छिद्र नबका में होवे तामें गोली धरिये॥ 
कोल्हू चलता रुके 
साबुन पर स्याही लगाय के कोल्हू में जो नाखे। 
चलता कोल्हू रुक ही जावे तेली पद मुख राखे॥ 
मुर्गा वांग न दे सके 
रांग एक दिरम ले बांधे मुर्गा के जो गर में। 
बांग देने से मुर्गा छूटे जतन करे जो घर में॥ 
नींद आवे 
हरियल चिडिया की ले छैरी। 
दूजी मिर्च मंगावे फेरी॥ 
तिन्‍्हें तुरंग छाग में साने। 
अंजनत कर नींद जो आवे॥ 
नींद न आवे 
नौंन मिरच और सोठ मंगावे। 
तीनों इकतर पीस धरावे॥ 
सात दिना लों जो नर खावे। 
ताक्‌ नींद कबहूं न आवे॥ 
्प्प्पे बह / कार 
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एक दो तोला बुन मंगाय के आधा सेर जल नावे। 
चूल्हे धरे अग्नि को बारे आधा जल जरि जाबे॥ 
तब उतार क॑ मिश्री नाखे सीर गरम पी जावे। 
सगरी रैनि नींद नहीं आवे करे जो कुछ मन भावै॥ 


तथा 
मांखी सिर की सुई छोंडि के सिर को काटि जुलावे। 
ताहि जराय नेन जो आंजे ताकों नींद न आवे॥ 


कोड़ी का नाम रूप गुण 


प्रथम हंसनी 
श्वेत रंग की हंसनी छोटी हल्की होय। 
अति कोमल उज्जवल सरस जल में पैरें सोय॥ 
हंस पदी में पीसिये पाप तताम्र मिलाय। 
ताहि हंसनी में भर दीजे मुख बंधवाय॥ 
अपने मुख में जो धरे इस कौडी कों लाय। 
सर्व सिद्धि आबे तहां रोग न उपजे ताहि॥ 
जो काटे ता पुरुष कों सर्प कदाचित कोय। 
विघ तन पर नाहीं चढ़े हानि कछ ना होय॥ 


ः मृणी 
मिरगी को सिर पेट मुख पीठ जु पीली होय। 
मृग मूत्र के ठौर की माठी लावे कोंय॥ 
तामें पारा सानि के मृग नक्षत्र जब होय। 
ताकों कौडी में भरे घरे जो मुख में लोय॥ 
जहां जाय दारबार में राजादिक बश होय। 
कामिनि संग जो रति करे कभू थकित ना होय॥ 
तीसरी व्यापघ्री 
धुंआ के रंग होत है तासु व्याप्नी नाम। 
जड़ी व्याप्री रस विष पाय सोंले काम॥ 
पारा रस में सानिके कौड़ी में भरवाय। 
फिर वाको मुख वन्द करि गूगर धूप दिवाय॥ 
जोले राखे मुख विषेंदू इस कोड़ी को लोय। 
सिंह होत दृष्टि पडे देखें अचरज होय॥ 

चौथी सिंहनी 
रंग सुनहरी सिंहनी कौड़ी कों जो लाय। 
पारा और कढ़ाई रस दो उनको मिलवाय॥ 
भरि कौडी में मोम्सों करे चंद मुखतारा। 
मुख धरि जावे रण विषें हार न आवे पारा॥ 
तहत 76 पेपर 


3] रूप जिंहि को भलो देख डरें नर नारि। 
कर बांधे जे पाय है जुवा राज दरबार॥ 
भूख प्यास बन्द हो 
लट जीरा का चावल लावे। 
गाय दूध मंगावे रवि दिन खीर पकावे॥ 
ताकी ऊंगा आन मिलावे। 
पारा सोंठ से बंद करे मुख पवन बडन ना पावे॥ 
जल में गाढ़ि करे संकल्प भूख प्यास ना लागे। 
दिन बीत तब काढ़ि खाइये, भूख प्यास तब लागे॥ 
घर में सोप न रहे 
चरबीसिंह जहां धरे और धरे जहां प्याज। 
निकसि जाय॑ तिहि ठौर ते सर्प सर्पिनी भाज॥ 
माखी निकसे 


नर्गिस मूल अकरकरा अरु गंधक को लाय। 
छिड॒के जल में बाठिं के तहा न माखी आय॥ 


तथा 
दांत गाय को छाछ में पीस धरे जो कोय। 
जिहि जामें गाढे उसे माखी रहे न कोय॥ 


न निकसे 


दायें हाथ ऊंट का नखले जिहि घर में जर बावें। 

मूंसा भाग जाय॑ तिहि घर सो एक रहन न पावे॥ 
तथा 

खार समंदर लायके आटे माहिं मिलाय। 

चूहों को डारे कोई तुरत निकसि सब जाय॥ 
तथा 

एक मूंसा को पकड़्‌ के नील माहिं छुड॒वाय। 

देखत ही वारू पके तुरत निकस सब जाय॥ 


पतंग दीया पास न आवें 


ट्क प्याज का इक मंगवावे। 

दीया मारू उसे धर बावे॥ 
एक पंतग पास न आवे। 
इस करतब से मन सुख पावे॥ 


खटमल निकसे 
जहां होंय खटमल तहां घूनी गंधक देय। 
रहें नहीं खटमल तहां मर २ छोड देह ॥ 
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. 
रवि शनि धूनी दीजिये बीज लोबिया लाय। 
खटिया सों बाधे उन्हें खटमल निश्चें जाय॥ 
धुआं निकसे 
धुंआ घर में ना रहे तिहि का यही उपाय। 
घडे चार ओंधे घरे धुंआ उन्हीं में जाय॥ 
पक्षी पकड़न विधि 
हींग मिलायके जल के माहीं। 
गेंहू भेवे तिहि के माही॥ 
एक रात्रि दिन जल में राखे। 
बहुरि सुखाय पक्षिन कों नांखे॥ 
पकड़ लाय जिहि के मन राखे॥ 
तथा 
गेंहू लाय शहद में नांखे। 
उक्त युक्ति पक्षी गहिराखे॥ क्‍ 
तथा 
थूहर दूध मंगाय के तिहि में चामर पीस। 
जिंहि की गोली कर गहे काग चिरैया बीस ॥ 


कक अ#्डेऑ<न्‍क्‍ंड 


नस जन कम पा ननग्एफग ज ए  ज ता 


शराब का नशा मिटे 
मूली और फिटकरी लावे। 
जल में घिस्र मांते को पिलावे॥ 
उतरे दवा पेट में ज्योंही। 
हटे नशा मांते का त्योंही॥ 


सीस्ा में अग्नि दीखे 
सीसा उज्जवल लाय सुरा आछी ले भरिये। 
थोडी गंधक नांखि अंधेरे में ले धरिये॥ 
देखे जो नर ताहि आग सों भरो जुदीखे। 
बुद्धि करे सब काम सिद्धि विद्या जो सीखे ॥ 


सीसा चवाने की विधि 


नाई जब मसाल को बारे। 
सीसा लाकर उसमें नाखें॥ 
अग्नि रूप जब वह हो जावे। 
अदरक रस में राखे जो कोई लेके ताहि चबावे॥ 
घाव नहीं मुख आवे। 
इन्द्रजाल कर खेल तमाशा सबही के मन भावे॥ 
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पर को सीसा में उतारना 
अंगूरी सिरका मंगवाके तिहि में अण्डा डारे। 
तीन दिवस में नर्म पिलपिला होवे ताहि निकारे॥ 
फिर मंगाय के सीसा सकड़े मुख का तामें नावे। 
जल डाले तो दृढ़ हो जावे अथवा पवन सुखवे॥ 
जब काढे तब इसी युक्ती से सबको काटि दिखावे। 
तिल औटे यह खेल तमाशा पर्वत सा द्सावे॥ 


रुख पर फल फूल आवें 


गधी गर्भ ते गिरे जो बच्चा। 

काढ कलेजा लावे बच्चा॥ 

मरे कलेजा लावे। 

ताहि. सुखाय धारावे॥ 
कारी मिर्च सोंठि अरु पीपर सब एकत्र करावे। 
चारों को पिसवा के जल में गोली बांधि धरावे॥ 
जब चाहे तब खेल दिखावें भरी सभा में जावे। 
गोली घिस रुखन पर मारे दो घडी में फल आवे॥ 


सीसा में फूल पत्ती काट के बनाना 


काचा सूत मंगाय के करे पलीता एक। 
जैसा तोड़ा तुपक का तैसा होवे भेक॥ 
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बहुरू सीसा लायके पेनी छुरी मंगाय। 
तिहिसों सीसा पर करे चिन्ह जो चित्त में भाय ॥ 
फिर तोडा कों बारि के चिन्ह छुरी मन लाय। 
फूंक मारता हीं चले तो सीसा कट जाय॥ 
सीसा का रस उड़ि जाय 
नीबू का रस काढ़ि के जो सीसा भरवाय। 
पीरी कोडी राख करि रस माहीं नख वाय॥ 
अंगूठा से बन्द करे सीसा को मुख कोय। 
उडि जावे रस पल विषें सीसा खाली होय॥ 
धन बढ़े 
सेंत चिर॒मिठी मूल को राति दिवारी लाय। 
तावें के ताईत में हांडी मांम बंधाय॥ 
कागज की कढ़ाही आग चढ़े 
फिटकरी कपूर पीस कागज पर पारे। 
कागज की कढ़ाई कर गुलगुले उतारे॥ 
कूप जल दूध सम निकले 
कोरा घट ले एक मृत्ति का अंडी बीज मंगाय। 


|. वाह पवन. ताकी मिंगी काढ़ि पीस के घट भीतर लिपवाय॥ 


५ कप में जल भरि काढ़े दूध दृष्टि में आय। 
इन्द्रजाल के खेल तमाशे करि देखे जिंहि चाय ॥ 
पानी दूध हो जाय 
गिहों वस्त्र में दूध के जो पुट दीजे सात। 
पानी छाणें ताहिसों दृधिहिं सो हो जाय॥ 
बिच्छू उपजे 
गधा मूत्र मंगाय के भैसा गोबर लाय। 
दोनों को एक तर करे कुलहड़ा मांझ धराय॥ 
तांक पर लत्ता ढेके घड़ी दोऊक सस्ताय। 
फिर उघारि कर देखिये बीछू उपजे पाय॥ 
पत्थर पानी में तैरे 
ससास्यार की बिष्टा आनें। 
झडबेरी की गुठली लानें।॥ 
तिन्‍्हें पीस पत्थर को लेपे। 
जल में तैरे दिवारी दीपे॥ 
चलनी से पानी छने 
घीग्वार का रस छन बावे। चलनी में पुट तीन दिवावे॥ 
तिहिनें पानी भरि २ डारे। छने नहीं एक बूंद निहारे॥ 


. फूटे पानी न टूटे 
पिलवन की जड़ जो कोई लावे। 
जल का घडा भराय मंगावे॥ 
जड़ को पीस घडे में नावे। 
फोडे घड़ा बंधा जल पावे॥ 
ज्वार भुने 
थूहर माहिं भिगोय ज्वार को छाया मांझ सुखावे। 
धरे धूप में फूल फूला के ज्वार भुनी दृष्टि आवे॥ 
मुट्ठी में ज्वार भुने 
प्रथम जोंडरी लाय तीन दिन जल में राखे। 
फिर मंगाय के दूध आक और थूहर नांखे॥ 
एक एक दिन दोऊ दूध मांझ में राखे। 
उसको छाया में सुखाय धूप दे धरिये ताखे॥ 
मुट्ठी के भरि ज्वार घड़ी भर बन्द जुराखे। 
खिल जावे तो तुरत छोडि के मु्ठी नाखे॥ 
सरसों जमे 
प्रथम जो सरसों लायके सफा करे निज हाथ। 
बहुरि कूकरी दूध में तिहि देवे पुट सात॥ 
2: 7 >>अआअका न ञ्ख्ड्ड्न्डिि 
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पर में सुखराय के खेवे गूगर धृप। 
फिरि इक ऊपर मृत्तिका लावे कोरो रूप॥ 
भरि माटी तामें बवे सरसों दे ढकवाय। 
घार घडी में देखिये तो सरसों जम जाय॥ 
हथेली पर सरसों जमे 
पाव सेर सरसों मंगवावे। 
दुद्धी रस में ताहि डुबावे॥ 

रस में लाग चुकें पुटसात। 
तब छाया में ताहि सुखात॥ 
रेती भरे हथेली माहीं। 
तामें सरसों नाखे जाहीं॥ 

जलसीं चेट किराखे आगे। 
हरी होय कुछ बार न लागे॥ 
आम का पेड़ उपजे 
थूहर दूध आम की गुठली। 

पुट इक्‍्कीस दिये हो सुथरी॥ 

माटी में धरि पानी नाखे। 
वस्त्र एक तिहि ऊपर राखे॥ 
दोय घड़ी में वस्त्र उठावे। 

उपजे पेडु पात फल आवे॥ 
६: >> फि कखषषधककदकक्नन्ननन 


' मूंसर लड़ें 
काग सिनी की मूल लाय जो रवि दिन कोई 
धरे बीच में चार मूंसस के वह लोई॥ 
चारों मुंसर लड़े भिड़े आपस 'में सोई। 
है अचरज की बात देखि मानेंगे जोई॥ 
भट्टी फूटे 
तीन टांक गूगल ले कूटे। 
भ्रट॒टी में डारत ही फूटे॥ 
नागर फूटे 
लिया की जो खाल लाय यह जतन करावे। 
जहां नगारा होय धरा तहां लाय जग़वे॥ 
फटे नगारा तुस्त देखके अचरज आवे। 
विद्या इन्द्रजाल अनोखे खेल दिखावे॥ 
चाशनी बिगड़े 
हलवाई गुड़ लाय चाशनी जब बनावे। 
बांदर विष्ठवा नांख बिगड़ बह सब ही जावे॥ 
हाथ अग्नि सों न जरे 
मुरहटी अरु भांगरा दो उनको रस लाय। 
हाथन ऊपर चुपर के लीजे आग उठाय॥ 
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पारा रस घी ग्वार से हाथ जो चुपडें कोय। 

अग्नि लेय झुरसे नहीं बार ना बांका होय॥ 
तथा 

अकरकरा हिरबीज और ले बीज धतृूरा। 

चौथा अंडी पात रस कढ्वाय पसूरा॥ 

करिं हाथ न सों लेप अग्नि को तुरत उठावे। 

झुरसे नाहिं हाथ गुरु यह बचन सुनावे॥ 
तथा 

मेंढक की चरबी मले हाथन सों जो कोय। 

तुरत उठावे अग्नि को ताप कछू ना होय॥ 
तथा 

लोही नारि रजस्वाला अरु मेंढक की पीह। 

करसों मलि अग्नी उठा क्‍यों कंपा वे जीह॥ 
तथा 

नौसादर के जल विषेधिसि काफूर हिंलेइ। 

हाथन ऊपर चुपड़के आग उठा कर लेइ॥ 
तथा 

मेंढक चरबी केंचुआ मले हाथ स्रों पीस। 

अग्नि दहे वाकों नहीं मानों विस्वा बीस॥ 


ः 


खारी नोंन चवाय के रस हाथन पर मेल। 
बहुरि उठा के अग्नि कों कर देखे यह खेल॥ 
तथा 
सेल समुद्र फल पीस के करि हाथन पर लेप। 
अग्नि दहे नाहीं उसे लूटे मुख की खेप॥ 
ताते गोला को सूंते 
रस भांगरा के पात को हाथन पर मलवाय। 
छाया में सुख वाय के गोला लाल सुताय॥ 
आज सों वस्त्र न जरे 
ऊंट कटेरी मूल के रस सों कपरा भेय। 
छाया में सुखवाय के अग्नि दाह नहिं देय॥ 
तथा 
फूल शराब मंगाय के तामें कपरा भोय। 
अग्नि लगावे जर उठे तार जरे ना कोय॥ 
तथा 
वस्त्र मांझ रस ग्वार के जो दीजे पुटसात। 
छाया में सुखराय के दहें न अग्नि तात॥ 
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£_ न भुर्से 
पीपल लांवी पीपल गोल। 
सोठ लाय पीसे सम तोल॥ 

मुख धारे चाबी अग्नि मुख भल। 
मुख भुरसे ना करे जो खेल॥ 
जल वंधे और खुले 
रुखल्हि सोडे का फल लावे। 
ताकौ चूख पीस बनावे॥ 

जल पर वुर्के जल जम जावे। 
सेंधालो न पडे खुल जावे॥ 
काचे घड़े में भरे 

घीग्वार रस कादि के करे जतन या भांति। 
काचा घडा मंगाय के भीतर दे पुट सात॥ 
तामें जल भरके घरे गरे न फूटे आहिं। 
देखी ताहि अचरज करें लोग तमाशे माहिं।। 
जल को धुंआ खेंचे 
इक कोर कूड़ा मंगवावे। 
छोटी सी दीवट गढवावे॥ 
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5. कूंडा मांझ घयरावे। 
तापर दीपक लायजरवे॥ 
तापर घट ओंधा धरवावे। 
वहुरुं जल कुंडा में नावे॥ 
धुंआ खैंचे जलके ताईं। 
घट के भीतर जल भर जाई॥ 
दीपक लौतक जल जेै है। 
दीपक बुझे निकस सब ओ है॥ 
कड़ाही में आग न लगे 
मूत्र बैल कारट्टंक भर लावे। 
तेल कडाही मांझ न खावे॥ 
चूल्हे को बारे दिन राती। 
कबुन होय कड़ाही ताती॥ 
तथा 
लकडी साल मंगाइये अरु तुलसी को साख। 
दो उनके करि कोयला गधा मूत्र में नाख॥ 
तरे कढाही नाखिये एक कोयला लाय। 
अग्नि लगे वामें नहीं कोटिक करें उपाय॥ 
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३ चढ़े धान पकें नहीं 
दूध आक मंगवावें कोई। 
अथवा दूध थूहर का होई॥ 
धान दूध सों चुपर बढ़ावे। 
चूल्हे लकड़ी आग जलावे॥ 

एक धान पकने नहीं पावे। 
चाहे जितनी आग जलावे॥ 
माली की डालिया से फूल 
फल बाहरे निकल पड़े 
रविदिन मुआ मेड़का लावे। 
गूगर खेकर ताहि जगावे॥ 
बहरु मूंग लायके धरिये। 
तिहिं की विधिसों पूजा करिये॥ 

फिर मांटी चिकनी मंगवाय। 
मेंढ्क्र के मस्तक धर वाय॥ 
तामें मूंग नखाइये बीजें। 
ऐसी ठौर  गढ़ाय.. धरीजे॥ 

जहां पडेना पांव नर नारी। 
जल सींचत रहिये हर बारी॥ 


न पेड फली जब लागे। 
काटि लाइये जिंहि सौ पागे॥ 

जिहि जिहि तोडे विधिसों लावे। 
पहला फल नन्‍्यारा करिलावे॥ 
जोलावे वनसों धर ताईं। 
पीछे फिर कर देखे नाहीं॥ 

सब को गूगर धूनी खेवे। 
काहू कों यह भेद न देवे॥ 
जिहि डालिया में माली भारि के 
लावे फूल साग को नांखे। 
बाहर निकस पडें सब साखें।। 

माली की सब सुधि जावे। 
जब ऐसा करि खेल दिखावे॥ 
दोहा 
जहां जहां विधि लिखि है नर सर्प बिल्ली होय। 
_तहाँ तहां योंही करे चूक कछू नहिं होय॥ 
घोड़ा होय 
घोडे के सिर सना का बीच मंगाय। 
तिहि गाठे एसी जगह छाया पड़ नहिं जाय॥ 


. पर छिलका लहे ताकों डोरा वांधि। 
जाके घर में डारिये घोड़ा दीखे आनि॥ 


बिल्ली होय 
कारी बिल्ली मुख धरे अंड बीज दो चार। 
भूमें गाढ़े जब फले पहले फल को लाय॥ 
जो नर अपने मुख धरे बीज बिलाई होय। 
साख भरे सब देखके मिथ्या वाक न होय॥ 


स्यार होय 
गीदड़ के मुख में धरे बीज भांग का लाय। 
उपजे पर मुख में धरे बीज स्यार दृष्टि आय॥ 


सर्प होय 
बे बिनौला सर्प मुख जब उपजे तिहि लाय। 
रूई बिनोला काढ़ि के अलग अलग धरवाय॥ 
बाती रूईं बनाय के दीपक बारे लाय। 
उजियारा में जायतो सप दृष्टि में आयाल लाय॥ 
बिनौला को कोई जो मुख में ले भाई। 
सोहू सब की दृष्टि में सर्प रूप हो जाय॥ 


स््त 
सनम नननीनीन-3-+-3-3“>मननननननननननननत++०>०-+0त+7_+_++7___ह#77#/े7तेे सक कसी नल --+-7तमतयमत।ह तन _तं 


ः होय 
बाघ खोपडी शनि दिन लावे। 
रूई बीज तिहि मांझ धरावे॥ 

जहां गाढिये उसके ताहि। 
नरका पाय पडन नहिं पाई॥ 
जब कपास उपजे तब जावे। 
रवि दिन काढि रूई ले आवे॥ 

जो नर बीज गरे में नावे। 
सिंह रूप सबको दरसावे॥ 
जो बाती कर दीबा-बारे। 
पारी में ले काजर पारे॥ 

जाके नैनन काजर लावे। 
सिंह रूप वह सबको आवे॥ 
जो दीपक उजियारे आवे। 
वह सब सिंह सूरत दरसावे॥ 

भेंस होय 
मरी भैंस के मुख ववे भांग बीज दो लाय। 
उपजे पर फल मुख धरे भेंस रूप दृष्टि आय॥ 


न्न््््न्नन्-आक 


5 +] होय 
बंदर के मुख में धरे कारी माटी लाय। 
धुंधचिता में नाखिके गाढि धरे कहीं जाय॥ 
उपजे तब माला करे डारि गरे में जाय। 
बंदर आवे दृष्टि में सबहिन के मन भाय॥ 
सर्प होय 
अहि कारे के मुख धरे उपजि पके तब लाय। 
जो नर निज मुख में धरे सर्प दृष्टि में आय॥ 
; कूकर होय 
कारे कूकर मुख धरे सनका बीज जो लाय। 
उगे बीज जब बांधि के कूकर रूप दिखाय॥ 
घर में सर्प दिखाई दें 
कोचरि सर्प मंगाय के बाती करिये चार। 
अरु दीपक मंगवाय के ताम्र पात्र के चार॥ 
चारों में दीपक धरे पूर्वादिक दिश चार। 
उनमें बाती नाखिये सब न एक संगजार॥ 
उजियारा में जाय नर जिंहि को सर्प दिखाय। 
दिया बढाये ना रहे सर्प न फेरि लखाय॥ 
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| प्रकार 


दीपक एक मंगाय के धरिये बाती चार। 
दिया वार के यों धरे बाती मुख दिश चार॥ 


घर पानी से भरा दीखे 


जो मछली भिडियाब की मांटी धरे मंगाय। 
दिया माहीं पूरके देवे ताहि जरगाय॥ 
घर दीखे पानी भरा डर २ बाहर जाय। 
जब दीवे को गुल करे पानी नाहिं दिखाय॥ 
आरसी में अपनो रूप कुतिया को दीखे 
चूची कुतिया काटि मंगावे। 
दर्पषए के पीछे लगवावें॥ 
जो देखे मुखडा दर्पन में। 
कुतिया रूप आय नैनन में॥ 
मनुष्य को निज रूप कुरूप दीखे 
सूअर छेरी ऊंट तुरंगा। 
इन चारों के खुरले संगा॥ 
पांचम पांव बंदरा लावे। 
सबकों लेये जतन करावे॥ 
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जि बीज मोचरस में लें। 
तिहि पर सब वस्तु को ठेले॥ 
पाली सोढ़कि चुन लगावे। 
अग्नि मांझ धरि तिन्‍्हें जलावे॥ 
जब भस्मी हो जाय सबन की। 
पीसं घोले चरबी मेंढक कौ॥ 
दर्पन में जहां लेप करीजे। 
रूप कुरूप दिखाई दीजे॥ 
दर्पण में और प्रकार की यूरत 
अमल बेद को आनि धगरावे। 
पुष्प रक्त कर बीर मंगावे॥ 
दो उनको मिलवाय रखावे। 
तासु आरसी लाय मंजावे॥ 
जो दर॒पण में मुखडा देखे। 
आन भाति की सूरत बेखे॥ 
पानी पर मृगछाला बिछावे 
लायहि सोड़ा गूदा गाड़े। मृकछाला पर लावे॥ 
पुट दे आठ नदी पर जावे। 
जल पर ताहि. बिछावे॥ 


पे पद्म लगाकर बेठे हरि सुमरन चितलावे। 
पूढ़े नहीं करो बहुतेरा गुरु यह वचन सुनावे॥ 
बिना जोती की खड़ाऊं पर चलना 
धुंधवी आनि पिसाय नीर में मले खड़ाऊं ऊपर। 
पग जमाय के दोनों तिहे पर कोस दोय चले मगपर॥ 
पानी में नहीं डूबे 
होय सर्प जो दो मूहां ताको लोही। 
तामें वस्त्र भिजोय के धरिये धूप सुखाय॥ 
फिर ताको गोला करे मुख में राखे मेल। 
दरया में 'धसके करे जल भीतर की सैल॥ 
विद्या इन्द्र जाल की सत्य कहें सब देव। 
गुरु बिना नहिं पाइये गुप्त बात को भेव॥ 


अंधेरी रात्रि में दीखे 
रवि दिन मेंडक मेंडकी रति करते जो पाइ। 
अथवा मेंडक पीरिया मेंडक ही पर पाइ॥ 
लावे मार सुखाय कर जारे अग्नि माहिं। 
सुरमें का सा पीसके आंजे नैनन माहिं॥ 
रैनि अंधेरी होय जब करिये जो मन भाय। 
दीखें सगरी वस्तों जो दिन में दृष्टि आय॥ 


| बिना ताला खुले 
रवि दिन दोपहरी समय नंगा होकर लाय। 
चील काग का घोंसला लाय धूप देताय॥ 
बहुरि जरावे अग्नि में लावे राख उठाय। 
मुंदे कुफल पर मारिये कुंजी बिन खुल जाय॥ 


चलती गाड़ी रुके 
विष्टा गोली बांधि गोबरा चले सों यन्त्र करावे। 
रवि दिन गोली उठा होट सों गूगर खेय धरावे॥ 
गाडी के मार्ग में डारे जब गाडीं तहां आवे। 
हारें बैल जो कर २ के आगे बढ़न न पावे॥ 
गाडी वारे खेत खोद के काढ़ें रेत और मांटी। 
तब गोली जो कढ़कर जावे हांक जाय॑ जो नाटी॥ 


सभा के लोग रात में दरिया की सैर करते दीखें 
चरबी कधुआ मांझ अरमनी बुर मिलावे। 
बाती बस्त्र महीन ताहि में लाय भिजावे॥ 
नये दीवले माहिं बहुरि बाती धरि लीजे। 
लारोगन सीमा वदीवला में भरि दीजे॥ 
दीपक के उजियार सभा जो बैठी दीखे। 
नवका माहीं करत सैर दरया की दीखे॥ 


जलसों आग प्रणट होय 
नोनिया गंधक ओर नौसादर बांधि पोटरी लावे। 
जल कौ बूंद डारि कर मसले आग बरे दृष्टि आवे॥ 
अग्नि पवन सों प्रगट होय 
मेंगाना ऊंट जराय सहत में नाखिये। 
होय अग्नि की चाह तोड़ि धरि दीजिये॥ 
बरे पवन के लगात काम निज कीजिये। 
फिर गठरी में बांधि ताहि धरि लीजिये॥ 
जेंमता हंसे 
रवि दिन काला खर जहां पावे। 
लोटन धूरि ताहि की लावे॥ 
थारी तरि धरि जेंमें कोई। 
हंसे बहुत जैंमे नर सोई॥ 
जेमें पेट न भरे 
रुख बहेडा सांझ शनि न्‍योत आबवे। 
जो कोई प्रात जाय रविपात तोडि लावे॥ 
वह लोय पगतर पत्ताधर कर जैंवे। 
भरे न पेट खाय सो होये॥ 
5-3 ततस न 


] बमन करे 
बगुला की विष्टा का जो नर तिलक करे। 
जैंवत नेर जो वाकों देखे दखत बमन करे॥ 
अदृष्टि होय 
दांत दाहिनी ओर चर्व ले बाजू बांधे। 
काहू दीखे नाहि फिरे धरि. गठरी कांधे॥ 
हाथ की वस्तु काहू को न दीखे 
मैनसिल अरुहरि ताल घिरत गाया में नाखे। 
ताकी गोली बांधि मोर को नित्य चुगावे॥ 
बीते जब दिन सात मोर की बीट उठावे। 
कर में करिये लेप खेल यह सबन दिखावे॥ 
चांदी सुवरन आदि वस्तु जो कर में लावे। 
दृष्टि न आवे काहु सभा को अचरज आवे॥ 
खेत सूखे 
ऊंट कटेरा गंधक लाबवे दोठन को मिलवाय पिसावे। 
खेत मांझ कई ठौर न खाये सूखा खेत खड़ा दरसावे॥ 
रक्त पुष्पश्वेत हों 
रक्त पुष्प करबीर जो लावे। 
अरु नोनी गंधक मंगवावे॥ 


स्च्चस्स्त्च््स्क्स्स्न्स्न्न्च्च्लल्ल्ज 0 फ्ं्चस्‍्22ल्‍न्‍ल्‍ल्‍न्‍ल्‍न्‍्यणओओर: 


. की धुआं लगावे। 
रक्त पुष्प श्वेत हो जावे॥ 
होंठ सफेद हों 
गंधक को धरिपान में जाहि चबाके कोई। 
वाके होंठ सफेद हों मानिलेहु सब कोई॥ 
फिर जो चाहे चित्त सों वह नर नीको होय। 
कोजी के कुल्ला करे तो वह आझछो होय॥ 
टूटी चीनी को जोड़ना 
लाय कली का चूना कोई अरु अंडा कौ घोल। 
सान दुहुन कॉइकसां करले जोड़े चीनी खोल॥ 
सुवरण की जिला करण विधि 
चऔपाई 

शोरा कलमी लाइ जयगवे। 
और कली का चूना लावे॥ 
दोनों को पानी में घिसिये। 
सुवरण घट पर लेप जुकरिये॥ 
दोहा 
धर धूप में सुख्ति वे जिलावे गिकरि लेय। 
भूल चूक विधि में करे गुरु को दोष न देय॥ 


नग-गनफरभागनिनानीननकझदख38ा- 


..] की जिला करन विधि 
प्रथम खटाई काले गूदा और पुराना सिरका। 
हथियारन की जिला करन को और लेय जल हड़का॥ 
बिगड़ा घृत सुधारन विधि 
मन दो मन घृत मुदद्ती धरा भयाक ढवाय। 
अथवा दुर्गन्ध उपजा धरा धग़ सड॒ जाय॥ 
चूल्हे पर धरवाय के प्याज गांठि नखवाय। 
सुधर जाय घुत पलबिषे डारे गांठि कढाय॥ 


सिंघाड़े और मूंग को कीड़ा न लगे 
हींग मिला जल के विषें उन मटकों को धोय। 
जिनमें मूंगादिक भरे क्रीडा लगे न कोय॥ 


दुशाला और कपड़ा की चिकनाई जाय 


सेलखरी को पीस के चिकनाई पर फेर। 
अग्नि कटोरा मांझ धरि तिहि के ऊपर फेर॥ 


बालक की नाभि के जुण 


गुण बालक की नाभि के कहे सुने सुख होय। 
रोगी राखे पास तो रोग कभु ना होय॥ 


बोतल की चिकनाई जाय 
काली सज्जी लायके चिंकनाई पर छाया। 
तातें तेलसों धोइये चिकनाई उडि जाय॥ 
बच्चे के पहले दांत का गुण 
टूटे दांत जो बालक का गिरे न पृथ्वी माहें। 
किसी यन्त्र सों लीजिये भूल चूकिये नाहिं॥ 
बैरी मुख बंधन 
जो बड़ भागी राज में करे राज के काज। 
बालक दांत जो पास हो तो सुधरे सब काज॥ 
बैरिन के मुख बंद हों कहें न ऊनी बात। 
राज सभा के बीच में धरवि दिन रात॥ 
बालक नाल के जुण 
सोरठा 
जो नारी हो बांझ गर्भ रहा उसके नहीं। 
सो खावे ला नाल पुत्र होय उसके सही॥ 
स्यार की नाभि विधि 
हल्की गोल सुहावनी वन में उपजे घास। 
कहीं करील के पेड़ में कहीं कांटेन के पास॥ 
स्यार नाभि कोक कहे कोऊ कऊआ को कांच। 
ताकी विधि सगरी कहूं सुनों कान धरि सांच॥ 
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] एक घृत आधपा चढ़ा कड़ाही मांहि। 
नीवे अग्नि बराय के देखत रहिये ताहि॥ 
नाभि जाय जरि धृत विपें लोहा सो रगड़ाय। 
दोनों मिलकर एक जात हों तये उतार धराय॥ 
दांत के कीड़ा मरें 
दांतन में कोडा रहे जिंहि ओरी तिहि पाय। 
उसी तरफ क़े कान में बूंद घृत टपकाय॥ 
बीतें दोय घड़ी जबे कान दूसरे मांहि। 
थोडा घृत नखवाईये सब कीडे मर जाहि॥ 
पेट पीड़ा शूलादिक मिटे 
घिसे न नाभिक तरनी कतरे। गुड़ में नाखि मिलावे पतरे॥ 
बांधे चार गोलिंया ताकी। पीड़ा तुरत टरे रोगी कौ॥ 
जो रोगी पीड़ा ले आवे। ताकों गोलीं एक खवावे॥ 
ताते जल संग पान करावे। जो पीड़ा में घटी न आवे॥ 
दो घड़ी बाद दूसरी खावबे। ऐसी हो गोली चार खिलावे॥ 
शुलादिक पीड़ा मिट जावे। 

मोहिनी तंत्र 
शनि सोहरनी होय किसी की तब यह जतन आवे। 


खिचडी जो बनाय ले जावे तिसके पीछें जावे॥ 
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|. जहां जराया जावे उस खिचड़ी को नाखे। 
वे सब लोग फिरे जब देखें कागन आगे चाखे॥ 
कुल्हड़ा में कुछ बचे सो खिचड़ी तिहिं को ले उठ चाले। 
नीव सामने आवे तासों मारे कुल्हड़ा डाले॥ 
चावल लगें नीव और भूपर नन्‍्यारे २ लावे। 
गूगर खरे चौराहा गाड़े प्रति शनि भोग दिलावे॥ 
घरे भोग में एक बतासा गूगर मन को धारा। 
बीत जायं जब सातशनिचर लाय धरे निज द्वारा॥ 
चले चित जब किसी नारि पर चावर नींव चलावे। 
तन मन धन नौछावर करके बिना बुलाई आवे॥ 
जब चाहे संग उसका छोड़े भूवर चावरे खावे। 
तोता की सी आंख फेर कर तुरन्त निकस्ि चलि जावे॥ 


पान मोहिनी 
दीत वार इक बीडा लावे रजकसिला पर जावे। 
नंगा होकर बीडा खोले बहुरी मूंदि तिहि लावे॥ 
बसन पहरि के घर को आवे पीछे फिर ना देखे। 
जिहि को बीडा लाय खवाबे सो नारी बस पेखें॥ 
मोहिनी 


बरध मरे रविवार को ताका सींग मंगाय। 
बायें पगतर नारि की तार्म धूर भराय॥ 


. धूनी खेय के जां गाड़े घर माहि। 
सो नारी बस होय है यामें संशय नांहि॥ 
तथा 
संखा हली जहां कोई पावे। 
शनि को ताहि न्योता का आवे॥ 
रवि दिन जाय उखाडि ले आवे। 
गूगग खेकर दूध मंगावे॥ 
दूध गाय में पीसे सांधे। 
चणा बराबर गोली बांधे॥ 
मेल मिठाई जिसे चखावे। 
सों नारी बस अपने आवे॥ 


बसीकरन 
कारे काग की जीभ जरावे, अरु मस्राण कौ राख मंगावे। 
बीसों नख शनि को कटवावे, उनको अग्नि मांझ जरावे॥ 
फिर निज वीर्य लोहु चटलीका जीभ का मैल उसांधे। 
छहों वस्तु को इकठीं करके चना बग़बर गोली बांध॥ 
एक गोली रविवार खिलावे, जिंहि नारी को जो मन भावे। 
सो तव मन धन तो पर बारे, बस होकर बांदी बन जावे॥ 
तथा 
मंगल अथवा इतवार को इक साखा अंजीर मंगाव। 
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रा की राख मूत्र में अपने सान गोलियां बांध बनावे। 

उक्त बार नारी के मारे एक गोली तो बस हों जावे॥ 
तथा 

नेत्र चील रविवार मंगावे मिहीं बांटि धरवावे। 

कस्तूरी केसर मंगाय के चाहे जाहि खवावे॥ 
तथा 

बगुला मंगलवार मारके अग्नि मांझ जरवावे। 

जो जो नारी खाय राख को वशीभूत हो जावे॥ 


राजा बश होय 


पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उपचन में जावे। 
लाबवे तोड़ अनार ताहि को धूप लगावे॥ 
दायें करसों बांधि सभा के माझ जो जावे। 
राजा इन्द्र जो होय तो वह भी बश हो जावे॥ 
स्त्री बसीकरन 
माघ मास बुद्धाष्टमी स्वांति नक्षत्र जुहोय। 
आक पेड को न्‍्योत के दूजा दिन रवि होय॥ 
उहां जाव को पलालहे पीसि धरावे ताहि। 
जिहि के माथे नाखिये नारि तुरत बश होय॥ 
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म बसीकरन 
इन्द्रायन के मूल को पृष्प नक्षत्र में लाय। 
बहुरूपी पर सोंठ औकरी मिर्च मंगाय॥ 
इन सबकों इकतर करे गौ दूध में पीस। 
गोली बांधि सुखाय रख जब चिंता उपजे सीस॥ 
गोली संदल संग घिसगे का करे ललार। 
जो देखे वह वस्य हो कहा पुरूष कहा नार॥ 
हाथी वश होय 
जब भरनी नक्षत्र हो आंवले का फल लाय। 
गूगर खेकर गंधिये हाथी वश हो जाय॥ 
सिंह वश होय 
ज्येष्ठ मांस में जेष्ठा नक्षत्र जब आय। 
गाय दूध की खीर कर तामें खांड मिलाय॥ 
दिन भर यह मंत्तर पढे जिंहि व नमिसिंह होय। 
जब आवे वह सामने खीर दिये वश होय॥ 
जाप्य मंत्र 
ओं ही बन जा बन मालिनी सिंह कौलनी कसि 
२ पद स्वाहा। 


| विधि 


जो कोई अपने पांव के बीसों नख कटठवावे। 
सात शनीचर रवि के पीछे रवि दिन तिन्हें कटावे॥ 
खुटक बढ़ैया के नख मंगवा उनके मांझ मिलावे। 
सबको धरि कुल्हिया के भीतर अग्नि मांझ जरावे॥ 
राख होय जब उनको तिहि लेय माखन माहि मिलावे। 
जो नारी वह माखन खावे बिना बुलाये आबे॥ 
तथा 
सेत चिर्मिटी लाय पीस के रवि दिन कहूं जो कीजे। 
निज लोहू में सानि बांधि के गोली जतन यह कीौजे॥ 
गोली मेलि मिठाई माहीं जिहि को आनि खवावे। 
सो नारी निश्चें वश होकर तरुवा चाटत आवे॥ 
तथा 
तिथि मावस निजवीर्य काढ़ि के पेड़े माँहि मिलावे। 
घर कुम्हार के जाय चाक पर उलटा चक्र दिवावे॥ 
सात चक्र देके ले आने गूगर धूनी खेवे। 
| ईइडओ नारी को पेड़ा खबवावे बांदी होके सेवे॥ 
यह सब जतन अटोक कीजिये दूजा भेद न जाने। 
चूके तो सब मेहनत खोबे मन परतीत न आने॥ 
च्च्च्च्च्च््स्च्स्््च्च्ज_वाए नल ॥0 
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गा बसीकरन 
जब रजस्वला होय नारि तब ऐसा जतन जु कोजे। 
चार लॉग ले गे भग में दिना चार लों भीजे॥ 
उन लोॉंगन को पीस खिलावे जिस नर को वह नारी। 
वह नर रहे सदां बश उसके भूले बतियां सारी॥ 
तथा 
निज बायें पग के जूता सम आय तोले नारी। 
उस आटे की करे रोटियां दिन रवि मंगल चारी॥ 
जो नर खाय ताहि यह जानों निश्चें निज मन मांही। 
वह नर बश होवे नारी के रहे नार की नाई॥ 
अंजन बसीकरन 
कमल पत्र गोरोचन पतरज सब सम लेकर पीसें। 
अंजन करे कामिनी मोहे निश्चे विस्वा बीसे। 
बसीकरन तिलक की वस्तुओं पर इस मंत्र 
को २९ बार जपे तब सिद्ध होय। 
ओं नमो भगवते ज्वालाग्नि संष्यादिष्टा विनाय स्वाहा। 


बसीकरन पान 


सहस मूल और दूुजी मिश्री टंक २ भरि लावे। 
निज बीरज में ज्वारि बराबर गोली बांधि धरावे॥ 


मांहि धरि उसे चवावे जो नारी मन भावे। 
सो तेरे बश होंके प्यारे निशदिन सुख उपजावे ॥ 
सभा मोहिनी तिलक 
गोरोचन पतरज ओर केशर और मैनसिल लीजे। 
जल में पीस तिलक लगावे जिहि सनमुख मुख कीजे॥ 
सो बश होय प्यार सों बोले मन की घंडी खोले। 
राज सभा में यही मोहिनी मुख २ नीके बोले॥ 
| मोहिनी 
श्वेत आक की जड़ और कुटकी मोथा आनि मंगावे। 
चौथा जीरा पीसि रूधिर में माथे तिलक लगावे॥ 
जो नारी देखे वह टीका देखत ही बश होवे। 
कर्त्ता जो चूके ना विधि में तो पूरन पद पावे॥ 
बसीकरन अंजन 
गोरोचन गजकेशर मैनसिल सबै बराबर लीजे। 
घिसि आंजे आंखिन में अपने जिहि देखे वश कीजे॥ 
बसीकरन बुर्की 
आक धतूरा की जड़ें वीट कबूतर लाय। 
चौराया की खरिं अरू गऊ बार मंगवाय॥ 
अरु मसान की धूरि ले सबको करले चूर। 
जाके मस्तक नाखिये सो वश होय जरूर॥ 
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सोला मन फिशयो और किसी किस्म की 
मछली लेकर एक चीनी के बर्तन में डाले और 
उसको मीठे साल्ट आयल से भरदे और मुंह खूब 
बन्द करके रख छोडे कि अन्दर हवा न जाने पावे। 


दूध का बदल बनाना 
तीन अण्ड लेकर एक बर्तन में तोड़े और खूब 
मचे और थोड़ा २ गरम पानी उसमें आधा पाइन्ट 
तक डाले और खूब हिलावे यहां तक की बिल्कुल 
साफ दूध की तरह हो जाबे फिर उसको चाय 
और किसी चीज में डाल कर खाबे पीवे। 
दूध को सुखा कर रखने की तर्कीब 
चौड़े बर्तन में दूध डालकर धीमी आंच पर सुच 
लावे और सुफूफ बनाकर बोतल में भर कर रख 
छोड़े मगर बोतल का मुंह बंद कर देवे काम पड़े 
तब गर्म पानी में भिगों कर काम में लावे। 
बुर्की 
सवा हाथ धोई गजी नारखि भभूरे माहि। 
उड़ि ले आवे त्ताहिं कों जबें गगन के माहि॥ 


7 जाय पीछे लगा चिन्ता चित न लाय। 
जब धरती कपडा गिरे मांटी सहित उठाय॥ 
पीछे फिर देखे नहीं रजक सिला पर जाय। 
मोटी न्‍यारी करि धरे कपड़ा वहीं जराय॥ 
धोबी की सिल पर जला राख धूर दोऊ लाय। 
दोनों को धर लाय के मृगर खेवे ताय॥ 
राख लगाव आय है धूरि लगाये जाय। 
इस तंतर के सम नहीं दूजा कोई उपाय॥ 


मोहिनी 
कारी कुतिया व्याय जब बच्चा चूंखत होय। 
दूध काढ़ि ताका धरे लोंग तीन दिन जोय॥ 
बहुरि सुखाकर नाखिये निज बी रजके माहीं। 
पुरुष होय या स्त्री लॉग खबवावे ताहि॥ 
देख तमाशा तंत्र का वह वश कैसे होय। 
तनदें मनदे चित्त दे जो कर देखे कोय॥ 
जुआ जीते 
हस्त नक्षत्र जब होय पंवार का मूल मंगावे। 
शनि न्‍्यौंते रवि लाय अग्नि पर गृगर नावे॥ 
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|! को हस्त न होय तो पूर्व दिन जावे न्‍्यौत आवे। 
विधि उक्त हस्त में ले घर आवे॥ 
जाय दाहिने हाथ बांध कर जुआ खेले। 
लावे धन बहु जीति पुण्य चौथाई मेले॥ 
विद्या पढ़े 
माघ कृष्णाष्टमी पूर्वा षाढह जो आवे। 
अर्द्ध रात्रि जिहाप. ओं हीं लिखवाबे॥ 
खुले इृदय की गांठि बुद्धि प्रकाशे ज्यों हीं। 
विद्या नित प्रति बढ़े गुरु को सेवे त्योंही॥ 
जंणार बनाने की विधि 
जो चाहे जंगार बनाना करे नहीं कुछ देर। 
ताम्र चूर इक सेर मंगावे नौसादर दो सेर॥ 
चीनी के बासन में भरिं के रस नीबू का नाखे। 
एक पोर ऊंचा चढ़ि आवे अलमारी में राखे॥ 
वस्त्र एक ऊपर से ढकि चिल्ला जब एक बीते। 
बासन खोल जो वाकों देखे सिद्ध काम कर जीते॥ 
पक्की चीनी कोई बासन मिलें कहीं तौ लावे। 
बासन तांबे का मंगवा के उसमें वस्तु भरावे॥ 
बासन गाढ़ जमी में देंबे कोई जहां न पावे। 
के चिल्ला बीते वाहि उघारे सिद्धि मनोरथ पावे॥ 


| विधि 

जो चाहे सिंदुर बनावे जो जो वस्तु कंहूं सो 
लावे। सीसा एक सेर मंगवावे साभर आध सेर ले 
आवे। दो छटांक मंगवाय सुहागा शोरा तिगुना 
लावे। पहले सुहागा डारि कढ़ाही चूल्हे पर 
चढ़ावे। सीसा भरे भरे जब चुटकी शोरा को 
बुकावे। फिर चुटकी भरी नांखि सुहागा फिर 
शोरा फिर सांभर चमचा फेर रफार के बहरु 
सांभर ले बुर्कावे। इसी प्रकार तिहू वस्तुन कों 
बुर्के। चुटकी भर भर जब जरि जाय राख हो तब 
सिल पर पिह वावे। अरु ग्यारह बार कढ़ाही, में 
धरि दो दो घड़ी तपावे। होय सिंदूर चित होय 
राजी गुरु प्रताप निहारे। विधि में बुद्धि करे सब 
सुद्धी चित के मांहि विचारे। 

धरन ठिकाने आवे 

बन में अंधाहूली जाय शनि को नयौता देवे। 
डोरा बांधे रक्‍ता धरे गुड़ गुगरु खेवे॥ 
रवि दिन लावे मूल जाय छाया ना पड़े 
घर में लाय अटोक धूप दे मंत्र उचारे॥ 
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ट लावे कोई जडीं तवै ऐसा हीं कीजे। 
चूके विधि में नाहिं सिद्धि का प्याला पीजे॥ 
जिहि काहू की धरनि जाय तिहिं कों ले दीजे। 
कदिपेै दीजे बांधि मूल कों सब दुख छीजे॥ 
धरनि ठिकावे आय चित की चिन्ता जावे। 
मंत्र जपिये मूल लाय तब सिद्धि पावे॥ 
ओर नमो रुद्राय सवा दृष्टा विनाय स्वाहा 
बीसे को वार जपेत सिद्धि। 


सिर की पीड़ा जाय 


लाय अनार ताहि. जरावे। 
दूध आक में ताहि भिजावे॥ 
छाया में सुखवाय पिसावे। 
नास नासिका मांझ दिवावे॥ 
सिर पीड़ा जिहि के हो भारी। 
रात्री दिवस वह होय दुखारी॥ 
नास लेय को कई इक बेरी। 
छींक आवे बाको बहुतेरी॥ 
निकसे बल गम पीड़ा जावे। 
सुखी होय अरु तन सुख पावे॥ 
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ः पीड़ा जाय 
सोरठा 
ले घोड़ा कौ लीद ताती कर रस काढ़िये। 
टपकावे कर्ण मांझ मस्तक कौ पीडा टरे॥ 
मस्तक के कीड़े जाय॑ 
मूत्र ऊंट का जो कोई पावे तामें रुई भिजोकर लावे। 
जहां होंथ कीड़ा तहां धरें, बास पाय के कीड़ा मरे॥ 
सोता बालक मूते नहीं 
जो बालक मूंते सपना में और डरे सूता सें। 
ताजसेत मुर्गा का ख्वावे डरे न मूंते तासे॥ 
नेत्र जल स्तम्भन विधि 
जाके नेत्र बहे जल निस दिन नख बालक का लावे। 
ताकों ले अंखियन में फेरे रोग दोष भग जावे॥ 
नेत्र पीड़ा जाय 
जाके नयन रोग कछु होंवे सो यह जतन उपावे। 
बंदर विष्टा लाय लगावे नेत्र रोग मिट जावे ॥ 


खोने की विधि 

जाके हो नासूर नाक में ताकों दिन में खावे। 
तब भुजंग की कांचरि घिस के जल में तहां लगावे॥ 
सूखे जबलों उठे न तबलों सूखे तवै जगावे। 
पांच सात वर योंही करिये मुल रोग कटि जाबे॥ 
कर्ण पीड़ा, राध बहना, बहरापन, बात 
पित्त, कफादिक के मस्तक रोग मिंटै 
अरलू की जड़ लायके ताको रस कढ़वाय। . 
तिहि में तेल चढाय *'के नर्म अग्नि पकवाय॥ 

रसजर जावे तेल कों सीसा में भरवाय। 
सम्पूर्ण कर्ण रोग को यही तेल मिट वाय॥ 


नासिका का रुधिर रुके 
सूखा गोबर गाय का आनि प्रीस सुघवाय। 
नासा लोहीं बंद हों चेन चित में आय॥ 
दंतादिक पीड़ा मिंट 
सूखा गोबर गाय का दातों पर मलवाय। 
पोतो मेँ जो दर्द हो तो उनहेँं पर मलवाय॥ 
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अग्नि जरे का इलाज 
जो कोई अग्नि सें जरे ताका यही उपाय। 
आक पात घरि अग्नि पर ताका रस टपकाय ॥ 
जो आंच पर और कछु जो न लगाया होय। 
तो या रसको चुपडिये ज्वाला सीतल होय॥ 
छाजन का इलाज 

रुख खासन बीज जो. लावे। 

पीस पास मोमूत्र में नावे॥ 

तीन. दिवस लों. सरे। 

बहुरि पीस मल्हम सी करे॥ 

छाजन ऊपर ताहि लगावे। 

बीस बरस तक मिटि जावे॥ 


दमा का रोग मिटे 


जरा तम्बाकू का गुललावे। 
ढाई सेर जलमाहीं न खावे ॥ 
सारी रात रहे जल पमाहीं। 
भोर छान राखे निज पाहीं ॥ 
डार कढ़ाई. माझ चढ़ावे। 
मासे तीन नमक डरवावे॥ 


 ॥ नीर राख रह जावे। 
तब उठाय घर में धरवाबे॥ 
रोग दमा जिंहि को दुख देवे। 
तिहि को नित्त त्रिमासा देवे॥ 


ताप उतारन विधि 


कूकर मूत्र मृत्तिका लावे। 
गोली करके धूप सुखावे॥ 
जिंहि को तनके ताप सतावे। 
ताके गर में गोली बांधे॥ 
बांधे गोली ताप मिट जावे। 
चंगो होय चित्त सुखपावे॥ 


कर्ण पीड़ा मिटे 


पात आक का लायके घ्री सो चुपरे ताय। 
अग्नि पर तपवाय के रस लेवे कढ़वाय॥ 
जो रस डारे कान में पीड़ा सब मिट जाय। 
पुन्य अर्थ जो दीजिये सोहू अति सुख पाय॥ 


कारे बाल श्वेत हों 


दूध काढि थूहर का लेबे तिल भेवे तिहि माहीं। 
बार २ फिर फेर सुखावे करें काहिली नाहीं॥ 
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| पिराय के तेल कढ़ावे स्थाह केश पर लावे। 

सेत रंग ही जाय पलक में स्याही फेर न आवे॥ 
बाल उगें 

जाके बार उपजते नाहों सो यह जतन करावे। 

जो कलाय पकबाय जलाकर ताकी राख बनावे॥ 

कडवा तेल मंगाय धरावे तामें राख न खावे। 

दोऊ वस्तु मिलाय लगावे वहां बाल उग आवे॥ 


बाल बढ़े 


घोड़ा की मंगवाय लीद को अग्नि माझु जराव। 
तिल का तेल अग्नि के तामें जरी लीद पिसवाव॥ 
बारों का बढ़ना चाहे ताकू लाय लगावे। 
बढ़े बाल थोडे ही दिन में देखि २ सुख पावे॥ 
तथा 
हाथी दांत मंगाय बन्द करि कुल्हड़ा में जरबाबे। 
बाहर धुआं कढंन न पावे गिलहि कमत करवावे॥ 
जरे दांत को नांखि आवला के जल म॑ घिसवावे। 
बारन पर करि लेप रात्री को खटिया पर सो जावे॥ 
भोर ही उठिके बार धोयके बढि लावे हो जावे। 
ऐसा जतन करे जो कोई बार बढ़ें सुख पावे॥ 


| बाल उगें 
जाके बाल बादर खोरा से उड़ि-उडि गिरिंगिर जावे। 
हाथी का दांत जराके भेड़ दुध मंगवावे॥ 
दुध माहिं दांत को पीसे रसोत चने भरवावे। 
तिसको गये बाल पर लेपे बाल बहुरिजम जावे॥ 
तथा 
माखी की विष्टा ले आवे कारी मिर्च मिलावे। 
दोनों को एकत्र पीसि के उडें बाल पर लावे॥ 
कई बार दिन भर में औषधि गये बार पर मलदे। 
गये बार फिर कर जम जावें जरारूख खजों फलदे॥ 


बाल मुंडन विधि 
गऊ दंत हरताल पांच मासा ले कोई। 
अरु इतना ही जवार वार लावे वह लोई॥ 
दस मासे ले राख पोस्त तिहि पीस जु धरिये। 
केला के रस मांझ सान कर लेप जुकरिये॥ 
सूखा जाय जब बार सों नोचि उड़ावे। 
फिर जब वे बढ़ जाय॑ इसी प्रकार उडावे॥ 


| उगेन हों 
मरी जोक कई एक सुखाके ऐसा जतन करीजे। 
घोड़ा लीद मांहि चिल्ला भर गाढ जमी में दीजे॥ 
बहुंरु काढ़ि जहां मलवावे तहां बार नहीं आवे। 
बार २ मुंडन तेंछूटे गुरु यों शब्द सुनावे॥ 
शुभाशुभ रजस्वला भेद 
प्रथम रजस्वला होय महरिया ताका भेद बताऊं। 
चित्त लगाय सुनों सब कोई शुभ अरु अशुभ सुनाऊं ॥ 
रवि दिन जो राजस्वला होवे यह विधवा निश्चय कर होवे। 
चन्द्रवाग जिहि के लहू टपके भगवान ताके सुत होये॥ 
मंगल को दिसधिर दिखाई। 
अपने जी सो आप वह जाई॥ 
बुद्ध जो हो कपड़न से नारी। 
निश्चें हो पुत्री बहुतेरी॥ 
गुरु देवें सुत बली सपूता। 
शनि चरदे औलाद कपूता॥ 
शुभाशुभ जो रजस्वला सोवे दिन में। 
हे पुत्र॒ जणे सुस्ती हो तिसमें॥ 
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का जर जो डारे। 

अन्धा होय पुत्र सिर मारे॥ 

चंदन तेल जो आग लगावे। 

होय पुत्र जो भीख मंगावे॥ 
हार जो पहरि दिखावे। 
सुत मुरख होके दुख पावे॥ 
नख  कटवाबे हंसे हंसावे। 
कारे होंट पुत्र के पावे॥ 

बेहूही बन बात बनावे। 

ताको पुत्र निलज्ज कहावे॥ 

कंघी करके बार जो पेखे। 

बार घने सुत के सिर देखे॥ 
बहत नीर पीवे जो नारी। 
गर्भ रोग सुत के तन भारी॥ 
रोवे तो जब सुत कों जीवे। 
दुर्वल और  दरिंद्री होवे॥ 

पवन खाय तो सुत जो होवे। 

सिर्रयी और  बावरा हावे॥ 

दोहा 
नारि रजस्वला होय जब अलग बैठि घर माहिं। 
हरि चरणन म॑ चित्त धरि अति प्रसन्‍न मनमाहिं॥ 
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चचौपाई 
. स्नान चौथे दिन करे। 
जिंहि पर दृष्टी जाकर परे॥ 
जोहरि कृपा गर्भ रहि जावे। 
तो वैसी सूरत सुत पावे॥ 
दोहा 
चौथे दिन जो नहाय धोय कर सूरत पति उरलाय। 
मन में अति प्रसन्‍न होय के सूरज दरसन पाय॥ 


अफीम का नशा उतर जाय 


जिस किसी ने अफीम जियादा खाली हो और 
बेहोश हो तो शरीफा अर्थात्‌ सीताफल के पत्तों 
को पीसकर उनका अर्क उस मनुष्य को पिलावे 
भगवान चाहे तो उसी वक्‍त नशा उतर जायेगा। 

दीमक का इलाज 

एक तौला ल्कौड आफ मरकक्‍यरी पारा 
हलकिया हुआ जिसको (कारोसिव सिविल 
मेठ) भी कहतें हैं। १४४ तोले पानी में मिलाकर 
उस पानी को किताबों और कागजों पर छिड॒कें 
तो दीमक और दूसरे कीडे कभी न लगें। 


3 :<----त-तततत----_ [26 )----------------------- 


॥ दीमक दफा की 
चित्तौर के पत्ते जलाने से दीमक दफा हो जाय। 
मसानादिक रोगों का इलाज 
जो पीपर के पेड पर जमे नीम का रुख। 
अथवा एकहि मूल सों उपजें दोऊ रुख॥ 
ढाई पाती न्वीव की ढाई मिर्च मंगाय। 
तिहि की गोली बांधिके रोगी कों जे खिलाय॥ 
मिटि जावें दुख देह के पल्‍ला भारी मसान। 
खांसी पसरी डबकि या बहुरि न पावे आन॥ 


पसली खांसी का इलाज 


एक बाल सुबरन की लीजे। 
अग्नि माहि ताती करि दीजे॥ 
खांसी जिंहि बालक के होवे। 
टीर उठे खांसी तिहि जोवे॥ 
तहां दाग बाली सों दीजे। 
चंगा होय रोग सब छोीजे॥ 
डबके का इलाज 
शनि रवि बारे शशा मंगावे। 
ताका रुधिर कढाय धरावे॥ 
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| बालक रोगी कोई आवे। 
जिहि को डबका बहुत सतावे॥ 
ताको मूली रुधिर  खबवावे। 
खाते हीं चंगा हो जावे॥ 
मिटे रोग सब उसके तनका। 
चले न पसली उठे न डबका॥ 


पल्‍ले का इलाज 


जिहि बालक पर पड़े जो पल्‍ला दुख पावे अति भारी। 
सूखे मांस हाड रह जावें कृष दंहीं हो सारी॥ 
जो कोई मंगल को जावे रजक सिला न्यौता का आवे। 
दूजे मंगल ले बालक को उसी सिला पर जावे॥ 
जो कपड़े बालक तनमें ते उतार डरपावे। 
दाल चने की जोले जावे सिला तरे दरकावे॥ 
बालक को सिल पर बेठा के जलसों वहां नहवावे। 
बहुरू कपड़े नये पिन्हा कर बालक को घर लावे॥ 
ज्यों २ फेरे दाल चना की त्यों बालक फूले। 
देह रोग कढ़ि जावें सिंगरे बहुरि आय नहीं भूले॥ 


स्त्री का मसान रोग जाय 


जिस नारी के होय मसान का खटका। 
तिसके नहिं जीवे पूत कीजिये लटका॥ 


जब होवे नारी गर्भवती तब लावे। 
कहीं ला बादर की बीट ताहि सुखरावे ॥ 
एक पके पान में धरिके नारी जो खावे। 
जो बीतें दिन इक्कीस तहां लों खावे॥ 
जब बालक पैदा होय चांवर भरि लावे। 
तिहि घुट्टी मोम मिलाय कंठ में नावे॥ 
वह बालक अच्छा रहे और मंहतारी। 
रख ध्यान हरी का करे पुण्य जो भारी॥ 


बालक के मसान का इलाज 
शनि को जंगल जावे कोई। 
गिरगट मारके लावे सोई॥ 
रवि को राख जराय करावे। 
गूगग धूनी अग्नि धरावे॥ 
जो रोगी मसान का आवे। 
ताको राख रती भर खावे॥ 
तनसों रोग तुरत कटि जावे। 
चंगा होय ब्रह्म सुख पावे॥ 
बहुरि रोग तिहि पास न आवे। 


परी की छाया का इलाज 

छाया परियों की परे जिहि बालक पर आय। 
वाका तन निर्जीव हो प्रतिदिन घटता जाय॥ 
कान पकर कर चूंटिये पीड़ा तनक न होय। 
मांखी जो खिलवाइये उलटी करने सोय॥ 
जो चाहे इहि बात को रोगी अच्छा होय। 
कहूँ जतन सो कीजिये निश्चें चंगा होय॥ 
बनवाके लावे प्रथम एक खटोला काट। 
हो सेमर' की लाकड़ी या पीपर का काठ॥ 
ताहि बुणावे सूृत सों काचा होय जा सूत। 
पांचो रंग मंगाय के बहुरि करे करतृत॥ 
उड़द चून का पूतला एक बनाकर लाय। 
तिस पर रोगी अंग का मैल उतारी चढाय॥ 
लावण लंहगे माहिं का टूक तनकसा लाय। 
पुतला के सिर पर घरे मनु उठाय दाय॥ । 
फिर पुतला को सात बर रोगी ऊपर वार। 
उसी खटोला पर धरे अरु पांचों रंग धार॥ 


| हाथन पर जा चढें पीपर ऊपर ताहि। 
भिन्‍न भिन्‍न सब खोल के रंग को देय उडाय॥ 
जो हां पर होवे नदी ताहि उतर करो जाय। 
रामसत्त है बोलके पुतला देय बहाय॥ 
जो नांही होवे नदी तो उसही पीपर धार। 
मुख कर धो बैठे कहीं फिर आवे निज द्वार॥ 
ऐसा जतन जो कीजिये रोगी अच्छा होय। 
फिर पास आवे रोग नहीं प्रतिदिन अच्छा होय॥ 
पानी की बदबू दूर करना 
कुए या बावड़ी के पानी में बदबू अर्थात्‌ 
दुर्गधि आती हो तो पक्की शोखा सवा सेर 
कसीस उसमें डाल दें, थोड़ी देर बाद पानी की 
बात जाती रहेगी कसीस के? पानी में मिलने से 
किसी तरह का नुकसान नहीं होता बल्कि मादे 
को तक विलय होती है इसी तरह जिस जमीन 
या जगह में पेशाब को बदबू हो थोड़ा कसीस 
पानी में घोलकर डालने से दुर्गधि जाती रहेगी 
इसका अक्षर तजुर्वा किया गया है और कम 
खर्च में बहुत फायदा होता हैं। 


पे लाख बनाने की तरकीब 
बेनिसटर पन्टाइन ४ औंस उमदा शललेक ८ 
औस सोने के वर्क १४ बिरोजा पाउडर आधा 
औचन्‍्स मैगनेशिया रोगन टारपीन के साथ मिला 
या हुआ डेढ़ डुम। 

अव्वल दर्जे की सुर्ख लाख 
बेनस टरपन्टाइन ४ औन्‍्स शललैक ६९॥ औन्‍्स 
काली फूनी आधा औन्‍्स सीना वरटाई आधा 
औन्‍्स मैगनेशिया टारपीन के तेल साथ गीला 
किया हुआ डेढ़ ड्रम मिलावे॥ 

सुनहरी लाख मुहर के वास्ते 
५ हिस्से शललेक ओर एक हिस्सा टरपन 
टाइन को गलाकर मिलावे जब ठंडी होने लगे 
उस वक्‍त उसमें अवरका जर्द चमकदार सफूफ 
या डव लैफ या डच गोल्ड मिलावे। 
लाख स्याह वास्ते मुहराके 
बलू रेजन (राल जर्द ) १५ रत्ती चर्बी १ 
रत्ती मोम खालिस २ रत्ती काजल ३ रत्ती इन 
सबको आग पर मिलावे। 


| रंग की लाख मुहर के वास्ते 
चपड़ा लाख दो जुज स्माल्ट १ जुज ऐलोरेजन 
दो जुज इन सबको कूट पीस कर कपर छनकर 
धीमी आंच पर मिलावे। 

रंग बिरंगी उम्मदा लाख 
जुदे २ रंग की लाख लेकर अलग २ बर्तन में 
पिघलावे जब थोड़ी ठंडी हो जाय तब सबको एक जगह 
मिलाकर सांचे में डाले चाहे जैसी कलमें बनावे। 
दो मित्रों में लड़ाई हो 
सिर बिल्ली के बार लाय के चुहा बार मिलावे। 
नीव पेड़ पर कांग घोसला तिहि की लकड़ी लावे॥ 
शनि को न्योते रवि को लावे तीनों वस्तु मिलावे। 
फिर जगय के तीनों वस्तुन गूगर धूप दिवाबे॥ 
जिन दो मित्रन बीच नाखिये थोड़ी राख उठाके। 
बेर होय और होय लड़ाई निश्चय कर मन साके॥ 
दो मित्रों में वैर हो 
करकेंटा अरु मोर के सिरलाय सुखावे। 
तिन्‍्हें पीस चूरन करे यह जतन उपावे॥ 
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दो मित्रों में बेर होय चित्त माझ विचारे। 
धूनी उनकी दीजिये हित तुर्त सिधारे॥ 
तथा 
घग्घू अरु कौआ के पर लेकर एकत्र जरावे। 
शनि दिन अर्द्ध रात्रि पर जारे गृगर धूनी लावे॥ 
जिर दोऊन में वैर करावे उनके सिर पर नाखें। 
होय परस्पर बैर दुहुन में कपट चित्त में आवे॥ 
तथा 
वस्त्र पुरष सिरबाल महरियां मंगल के दिन जारे। 
तिहि की राख खवावे उनको बैर चदेया मारे॥ 
तथा 
करि नाग की कांचरी अरु न्याराके बाल। 
दो मित्रन धूनी लगे उच्चाटन होय हाल॥ 
तथा 
गधा मूत्र लेबे शनि रवि दिन धरती परन न पावे। 
तामें राई रखे तीन दिन फिरलें ताहि सुखाव॥ 
रवि दिन धूनी देले जावे जहां मित्र दो पावें। 
उनके बीच डारकर आवे वेर भाव हो जावे॥ 


। 


' के घर कलह हो 


दीत वार पंचमी दिन को घुरि मसाया जो लावे। 
गूगर धूनी देके बाको बेरी के घर नावे॥ 
कलह होइ बाघर में निश दिन बैरी अति दुख पावे। 
बेर करे का वह फल पावे घर सों निकरि जो जावे॥ 
तथा 
जो मलाया में जाय सोलोई। 
हाइ गोड देखे तस होई॥ 
वाये पग की नली जो नाये। 
छील छालकर कील बनावे॥ 
शत्रु के घर में जा गाढें। 
रार सदा वा घर में बाढ़े॥ 
तथा 
चूहा ओर विलाव के टंक २ भर वार लेके 
उर से छान में दुर्जज के रविवार बाघर में विग्रह 
मचे कलह रहे दिन रात जब काढ़े तब ही मिटे 
सगरो वह उत्पात। 
तथा 
कूकर सूकर ओर विलाव इन तीनों के दांत 
मंगाय, फिर मंगाय मरघट की राख तिहि में धरि 


रा नाख, पांचों वस्तु इकट्टी कीजो बैरी के 
घर लाय गढीजे, कलह होय रात्रि दिन भारी रिपु 
को चित हो बडी को दुखारी। 

तथा 
लोटे गधा दुपहरी रवि दिन अथवा भेैंसा होय। 
ताकी धूरिं अटोक लाय के गृगर खेवे कोय॥ 
उक्त धूरि जिंहि रिपुके मांथ नांखे निश्चय होय। 
कलह राति दिन व्याकुल होवे करे परीक्षा कोय ॥ 
वैरी का मूत्र बंद होय 
बैरी मूंते जिंह जगे छांकी मांटी लाय। 
खाल छछुंदर में भरे जो रवि दिन मारी जाय॥ 
ऊंचे पर टांकिये मृत्र बंद हो जाय। 
कै गूृगां कै बावरा वैरी हो दुख पाय॥ 
जब आछा करना चहे माटी खाल कढाय। 
जब लो मांटीं खाल में तब हो लो दुखपाय॥ 
चैरी मांदा होय 
आंधी जूती पांव की रवि शनि लावे कोय। 
गरम करे पानी विषे बैरी मांदा होय॥ 


5] दुःख पावे 
चन्द्रवार और मंगल को धूरि मसाण मंगाय। 
उसमें राई आनि मिलावे लकड़ी आक जराय॥ 
तिहि अग्नी में दोऊ वस्तु को बीसवार कर होमें। 
आहुती के साथ नाम बेरी काले ले होमें॥ 


नाम लेवा की विधि 


अमुकस्य हन हन स्वाहा। 
वैरी बावला होवे 
पांख दाहिनी भुजा काग की और स्यार की पूंछ जो कोई। 
रवि दिन लाय धृप दे गुगर करे जतन ना चूके सोई॥ 
दोऊ वस्त खटिया तर उरसे भेद न जानना पावे कोई। 
जो नर वाखंटिया पर सोवे सो दीवाना निश्चय होई॥ 
वैरी कष्ट पावे 
मूंते हगे जहां पर बेरी तहां डंक बीछू का लाई। 
रवि दिन गूगर खेकर गाढ़े कष्ट प्राप्त होंवे ताई॥ 
भूत जाय 
रवि दिन भूल धतूर का जो बांधे करलाय। 
भूत जाय बाका सही बुहरि न कबहू आय॥ 
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भूतादिक उतर जाय 


। का अर्क काढिये तामें हींग मिलाय। 
तिहि को आंजे नेन में भूत तुरत भग जाय॥ 
अथवा या की नासदे देवे ही भूतादि। 
जो दुख देवे देह को उतर जाय बिन वाद॥ 
तथा 
तुलसी पर पत्र अरु गोल मिर्च ये आठ-आठ मंगवाय। 
सहदेई की मूल को रवि दिन विधि सों लाय॥ 
तीनों को एकत्र कर बांधि गरे में देय। 
भतादिक सब दुर हों रोगी अति सुख लेय ॥ 
धूनी डाकिनी भूतादिक सब दोष जाय॑ 
नीव पात बच होंग मंगावे। 
सर्प कांचुरी सरसूं लावे॥ 
इन्हें मिलाय धूप जो देदवें। 
भूत डाकिनी के दुख खोवे॥ 
ब्रह्म राक्षमादिक जाय॑ 
शेरख मुंडी गोखरू और बिनौला लाय। 
गऊ मूत्र में बांटिके तिनकौ नास दिलाय॥ 


| जावें सवै ब्रह्म राक्षम कढ़ि लाय। 
यह अति सुन्दर धूप है सगरे दोष मिटाय॥ 
तथा 
संखा हूली मूल मंगावे। रविदिन विधि पूरी करि लावे॥ 
चांवर अथवा घुत विषें पीस नास जो देय। 
भूतादिक के दोष सब दूर होंय सुख लेय॥ 
धूनी भूतादिक सब प्रकार के दोष जाय॑ 
मोरचंद्रिका और कटेरी आनि के। 
मरुआ शिव निर्माल बिनोला लांनिये॥ 
बिल्ली विष्टा तज छड॒ तीनों पाइये। 
तुस वचके स॒ इन्हें मंगवाईये॥ 
सींग गाय का लाय सांप की कांचुरी। 
हींग अरु काली मिर्च सर्प दंतावली॥ 
बर्द्ध दांत से सबको सम तुलवाइये। 
सबको ले पिसवाय कहीं सुखराइके ॥ 
सब प्रकार के दोष इसी से जायेंगे। 
माहेश्वर यह धूप अधिक अधिकायेंगे॥ 
भूतादिक रहन न पावें 
सेत मुर्ग जिहि घर में रहवे भूतादिक नहिं आवें। 
भीर पड़े जो सुमरन कीजे ताकों बोल जगावें॥ 


£. दीखे 


गंधक मीठे तेल को ले पारी बार। 
भूत भयंकर दृष्टि में आवें बारम्बार॥ 
तथा 
चिनौटी रस आंखिन में आंजे। 
दीखे भूत भयंकर साजे॥ 
तथा 
सुर्मा राखे योनि में एक दिवस रज माहि। 
वाकों होमे -अग्नि में भूत दृष्टि में आहिं॥ 
पूर्व जन्म दीखे 
अंकोल बीज का तेल कढ़ावे, तामें घृत मिलावे। 
दिया बार के काजर पारे, पुखनक्षत्र जब आवे॥ 
अंजन करे नैन भर दोऊ हीये ध्यान लगावे। 
जो यह जतन न चूके कोई पूर्वजन्म दिखावे॥ 
देवी देवता दीखें 
फल अंकोल का तेल कढावे, फिर यह जतन करवे। 
चुरन करे तगर एक फल का दुह मिलि अंजन लावे॥ 
जहां दृष्टि. तहां लखे देवी देवता देव दिखावे। 
तेल तगर का अंजन दीजे दृष्टि मान सी पावे॥ 
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5] 
मृत्र गधे का रवि दिन लावे। जमी पड़न ना पावे। 
गूगर खेय कहीं धरि देवे नेंनन मांभ लगावे॥ 
पितृ देव सब देंहि दिखाई रात्रि समें जो कीजे। 
जतन करे सो चूके नाहीं तौर न देखि पसीजे॥ 


चरित्र देखे 


मूल चिर्मिटी रुई में बाती धरे बनाय। 
कारी गैया घिरत ले दीपक मांभ भराय॥ 
चौका दे दीपक धरे गूगर खेत ताय। 
ले सिन्दूर पूजा करे कछु चरित्र दरसाय॥ 


चित्र रोवे 


जबै गर्भिणी जणे जों बालक तब इतना छल कीजे। 
भिल्‍ली जो बालक के ऊपर सो मंगाय के लीजे॥ 
धरे सुखाय कोई नहीं जाने जहां जतन यह कीजे। 
मूरत जहां चित्रसाला में तिनको धूनी दीजे॥ 
झिल्ली जरे धुआं जब लागे दृष्टि सवन की आवें। 
रोबे चित्र जहां लग॑ जेते आंसू नैन बहावें॥ 


ह लोप हों 
बालक जणे गर्भिणी नारी झिल्ली तुरत मंगावे। 
अरु दूजा विलई का आंवल दोऊ दूध पकावे॥ 
धूनी दतो चित्र लोप हों भैंसा गूगर लावे। 
ताकी धूनी देत तुरत ही चित्र सबे दरसावे॥ 
चित्र दिया तपाये दीखें 
आंक दूध सों सूरत लीखे। 
दीया तपाये सूरत दीखे ॥ 
चित्र हंसे 
बीर बहुट्टी गंधक साने धरे अग्नि पर खेल दिखावे। 
अथवा बाती वानि जरावे हंसे पूत्री जियू भिर्मावे॥ 
पनिहारी का घड़ा खाली हो फिर भरे 
चोंच हंस की लाय के जब दिन मंगल आय। 
पनघट के मारग विषें एक लकौर कढाय॥ 
जो जावे तिहि लाघ के पनघट की पनिहार। 
जल बिन खाली जानिके मटका फेर निहार॥ 
जब हां से उलटी फिरे भरा घड़ा दृष्टि आय। 
मूरख तानिज ज़ानिके फिर लंघन कार जाय॥ 


जब आवे वह वार को मटका खाली | | 
फिर जावे जब पार को भरा हुआ दृष्टि आय॥ 


पनिहारी का घड़ा फूटे 


अंत मांस का मंगल आवे। जब यह जतन करावे॥ 
जो कुम्हार का डोरा लावे। गूगर अग्नि धरावे॥ 
रात्रि में जलपग धरि बैठे दक्षिण मुख हो जावे। 
गन मांझ दृष्टि को राखे, अंतभाव ना लावे॥ 
उस डोरा में सात गांठि दे जब २ तारा टूटे। 
गूगर धूनी देकर उसको मन इच्छा फल बूटे॥ 
बहुरूँ डोरा लाय के नाखे मारग में पन घट के। 
लावत ही घट पनिहारी का फूट जाय वे खटक॥ 


लोहा की पाटी पर लिखवाने की विधि 


नौसादर अरू नीलाथोथा जो कोई मंगवावे। 
दोनों वस्तु को नीबू का रस मांझ मेल पिसवावे॥ 
लोहा की पाटी पर लिखके जाय कहीं धरवावे। 
अक्षर पाटी में धसि जावे ले स्याही भरवावे॥ 
चाकू ऊपर नाम लिखावे ताको चोर न लेवे। 
विद्या जाने बहुफल पावे जो मांगे तिहि देंवे॥ 
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हि पर लिखे 
औरा लेवे तिल का तेल। 
लानि मोम तिहि भी तरमेल॥ 
पत्थर ऊपर लिखे जो कोय। 
सिर का मेले धोवे सोय॥ 
चार दिवस पीछें ले धोवे। 
अक्षर मिटे न जो जुग होवे॥ 


वस्त्र पर लिख जल से धोवे 
तो अक्षर दीखें 
फूल सिरस का लावे तोड। 
कट छान रस लेय निचोडा॥ 
रस सों कपडा ऊपर लेखे। 
सूखे अंग प्रगट नहिं देखे॥ 
सो कपड़ा जल भेवे कोई। 
अक्षर प्रगट तब सब होई॥ 
चिट्ठी पकड़न भय जब होई। 
ऐसा यन्त्र करे तब सोई॥ 


बे पर राख मलने से अक्षर दीखें 
दूध मदार लाय कर रखे। 
नजर बचाय हाथ पर लिखे॥ 
जब सूखें अक्षर तब धावे। 
भरी सभा में खेल दिखावे॥ 
राख मले अक्षर पर ठल। 
प्रगट दिखावे साचार खेल॥ 
दंभी निजमाया दिखराबे। 
तब वह ऐसा खेल दिखावे॥ 


कागज को धूनी दें तो अक्षर दीखें 
लिखे आंक के दुध सों जिंहि कागज के माहिं। 
गंधक धूनी जब लगे तब अक्षर खुल जाहि॥ 
काणज जल में डालने से अक्षार दीखें 


नीबू के रस माफ फिटकरी अग्नि मिलावे। 
कागज पर कुछ लिख लिखायके तुरत सुखावे॥ 
दृष्टि न आबे कहा लिखे अक्षर हैं यामें। 
जल में नाखे जवे तवै अक्षर दृष्टि आवें॥ 


रा 
चूना लाय कलीं का चोखा अक्षर जासु लिखावे। 
जब कागज को जल में डारे तब अक्षर दृष्टि आवे॥ 


अग्नि पर सेकने से अक्षर दीखें 


रस निकाश कर प्याज का लिखे जो अक्षर कोय। 
कागज सेके अग्नि पर तब वह घट होय॥ 
अक्षर पीलें हों 

नौसादर अरु दूध मिलाकर जो अक्षर लिखवावे। 

अग्नि दिखाये पीरे दीखें चाहे जाहि दिखावे॥ 
तथा 

रस प्याज में घिसे छुहारा कागज मांहि लिखावे। 

लिख के धूप दिखावे लाल अक्षर हो जावे॥ 
तथा 

राई और छुहारा लेके पानी मांझ पिसावे। 

तासों लिखके धूप दिवावे लाल अक्षर हो जावे ॥ 


सुनहरी अक्षर हों 
पत्ती कौंच मंगाय के ताका रस कढिवाय। 


||. हालालननमहान:ममम तिहि में चुना पीसि के कागज पर लिखवाय॥ 
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| 


अक्षर सुबरन के दिखें चित देखि हरसाय। द 
ऐसी ही विधि सौं लिखै जिंहि के मन में भाय॥ | 
५ 


अक्षर उड़न विधि 


नौसादर अरु संखिया और सुहागा लाय। । 
तीनों सम एकत्र करि अंकन पर लेपाय॥ द 
बहुरि धूप में ला धरै तनक लगावे वार। 
अर्क धूप पाये उडै गुरु चरण वलीहार॥ 
तथा 
अक्ष ऊपर सहत लिपोवे। 
किल्क बार से जल भर धोवे॥ 


लाखी स्याही बनाने की विधि 


| 

| 

। 

कत्था सेत पैसा भर लेवे आधी कारी साजी। । 

विजैसार की लकडी लीजै पैसा भर मन राजी॥ | 
सबको नांखि पावभर जल म॑ सारी रैनि जुराखे। 
भोर चढ़ा चूल्ह औटावै पक जावे मन साखे॥ 
ताहि उतारि धरे सीसा में कारापन जो चाहे। 
हड॒बहेडे आंवले का जल इहि में लाय नखावे॥ 


रा स्याही साफ बनावें 


केला का रस आठ पहर कड़ाई में नखवावे। 
माजूफल का रस हलेके ताहि में नखवावे॥ 
माजूफल को पीसि भिगोवे जल में निशिभर राखे। 
भोर औट के उसको किसी वस्तु में न नाखे॥ 


नीली स्याही 


कालर लाय एक पैसा भर तिगुना गोंद मगावे। 
पैसा २ भर फिटकरी बिजे सारहू लावे॥ 
पीस फिटकरी जल में नांखे मले हाथ में लेकर। 
उनका जल काजल में नांखे घोटे गोंद मिलाकर॥ 
विजेसार का करके चुरन जल में डारि धगणवे। 
ताका जल स्याही में देक* आठ पहर घुटवाबे॥ 
तबि का बर्तन हो जिसमें स्याही में दंकर आठ पहर घुटवावे। 
बन जावे तब सीसा भर कर चाहे जहां घरावे॥ 


पक्‍की स्याही लाखी 


पीपरी लाख पाव भर लाके ताकों धोंय धरावे। 
फिर कोरे खंपरे में जल भरि चूल्हे पर चढ़ावे॥ 
पानी लगे बोलने जब ही लाख पीस कर डारे। 
जब पक जावे लोध पटानी धेला भर ले डारे॥ 


_ इतनी ही सज्जी डारे इतना लाय सुहागा पकजावे। 
तब ले उतार कर ताम्र पात्र में नांखे। 
काजर बांधि पोटरी फेरे मिल जावे तब राखे॥ 
दिना तीन लों ताहि घुटावे बहुरि जो लिखकर देखे। 
ऐसी स्याही सों लिखाय कोई पुस्तक जब मनमाहीं हरखे॥ 


काली स्याही कच्ची 


दो तोला भर काजर आवे, और फिटकरी इतनी। 
दोनों सम माजू ले आवे, गोंद लाय इस वजनी॥ 
तिहं वस्तु को जल में नाखे पीस कूट कर नारी। 
काजर को जरवाय अग्नि में पगे कचाई सारी॥ 
प्रथम गोंद फलमाहीं पोटरी काजर बांधि पिसावे। 
बहुरू जल दोउ वस्र्त भिन्‍न कर बारी २ नावे। 
घड़ी तीन लौं घुटावे उतना ही गुण लावे॥ 


शिंगरफ बनाना 


तोला भर सिंगरफमंगवाबे जल में ताहि पिसावे। 
फिर चौथाई गोंद मिलाके दो रत्ती पारा नावें॥ 
मासा एक नीम दो मास़ा मिसरी तिहि में छोडे। 
जितना घोटे हो गुण तितना घुटवाके रख छोडे॥ 


््‌ हल करन विधि 
सरेस मछलियां ले दो तोला ताकों अग्नि चढ़ावे। 
छे मांसे सुवरन का मात्रा हल करने को लावे॥ 
लाय रकावी काची चीनी बहुरि जतन यह कीजे। 
प्रथम नाखिये लौन तनकसा सरेस चौथाई धरिये॥ 
तामें सुवरन पत्र डारि के पहर एक घुटवावे। 
चार अंगुरी से घुटवा के पानी डारि मिलावे॥ 
प्याला भरिके अलग धरावे बैठि जाय तब सोना। 
फिर काढे और सरेस मंगावे फिर घुटवावे उतना॥ 
फिर जमाइये बैठि जाय तब फिर काढ़ें घुटवावे। 
तीन चार बारी ऐसे ही घुट कर साफ हो जावे॥ 
रख छोडे चीनी प्याली में किल्‍्क बार सों लिखिये। 
स्याही लावे तो धरि आमी पर ताको जोश दिलैये॥ 
रांग हल करन विधि 
दो तोला ले रांग सरेस तोला भर लेवे। 
दोनों को मिलाय सिला ऊपर धरि देबे॥ 
पकड॒हथोड़ा हाथ में कूटे चोट लगाय। 
और रूखानो हाथ ले तासु लगाता जाय॥ 


पा] कुटकर इक जात हो तब उठाय, धर ले। 
जल मिलाय जो कुछ लिये गोहरू फिर बादे॥ 
सुवर्ण हल करन विधि 
सुवरण केले पत्र को मिमरी से घुटवाय। 
चार बार बैठाय कर फिर उसको घुटवाय॥ 
जब लिखि को चाहे कोई तनक गोंद मिलवाय। 
लिख अक्षर सुखराय के मुहरा तुरत फिराय॥ 
घोड़े के लाल, काले बाल श्वेत करन विधि 
संखिया और गुड़ को मंगवावे। 
पेठे के रस मांझर  लावे॥ 
खरल कराय मिट्टी पिसवावे। 
घोड़े पर कहीं ताहि लगावें॥ 
जिन वारन पर लेप कढ़ावें। 
श्वेत बार सिगरे हो जावें॥ 
ऊंगा बन की रूखड़ी का गुण और 
सिद्ध करन विधि 
शनि संध्या को बन में जावे। 
जहां पेड ऊंगा का पावे॥ 
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| कलाण लात सब और ऊंगा को लेय। 
ठौर तरे की गाह की उब पड़े चित देय॥ 
तार कथि कें पेड़ सौंजन को तरै धराय। 
गूगर धूनी खेयकें न्‍यौता दे सिर नाय॥ 
कहै जो न्‍यौंता मनिये सिद्ध कीजिये काज। 
तुम्ही महिमा को कहै हे सिर के सिरताज॥ 
इतना कह निज घर को आवे। 
पाछेँ फिर कर दृष्टि न लावे॥ 
रवि दिन प्रात काल हूं जावे। 
नयन होय कर वाके लावें॥ 
दांए कर सौं वांहि उठावे। 
तार कलाया जब हूं लावे॥ 
जो पेड़ हो जड़ सेती ऊंचा। 
सो लावे जड़ सहित समूचा॥ 
सूरज उदय होन नहीं पावे। 
छाया तिहि पर पड़ नहीं जावे॥ 
चलि जावे मुख फेर न जावे। 
घर ला धूप अर्गिना पर धरवावे॥ 
छाया किहि की पड़न न पावे। 


स्वच्छ ठौर में ताहि धरावे॥ 
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ब्््िोस न्‍डडदा उन 


रा ठिकाने आवे 


पुष्य नक्षत्र शुभ जब ही आवे। 
सुवरन के ताई तब नावे॥ 
सिद्ध किये ऊंगा को लीजे। 
धरताईत बंद मुख कीजे॥ 
जाकी नाभि कहीं टर जावे। 
ताकी नाभी पर बंधवावे॥ 
धरन जाय धरन पर बांधे। 
कौडी हटे कौड़ी पर साधे॥ 
हाजरात 
सूखी साख ऊंगा की लीजे। 
बाती रूई लपेट करीजे॥ 
दीये नये में घिरत पुरावे। 
तामें बाती नाखि जरावे॥ 
उच्चवरण का बालका स्वच्छ पहराय। 
दीपक सन्मुख दृष्टि कारे पूछे ताहि बताय॥ 
भूख नहीं लगे 
सुन्दर खीर पकाय के ऊंगाले नखवाय। 
गूगर धूनी खेय के सता करे चितलाय॥ 
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हा हांडी मुख बंद कर चूना पीसि लगाय। 
अथवा गुड़ चूना मथे हांडी मुख पर लाय॥ 
भीतर जल जावे नहीं ऐसा मुख मुंदवाय। 
बहते जल में गाढिये पाताल स्वर खुदवाय॥ 
जितने दिन की शर्त हो भूख लगे ना ताय। 
बीतत ही मियाद के खीर काढि के खाय॥ 
फिर लागेगी भूख बहुमन चाहे सो खाय। 
विधि में चुक न कीजिये गुरू को दोष न लाय॥ 
बिच्छू का विष उतरे 
बिच्छू का डंक जहां कहीं लावे। 
पाती ऊंगा पीस खवावबे॥ 
धरे डंक पै विष जर जावे। 
पीडा टरे देह सुख पावे॥ 
इति ऊंगा विधि ॥ 
मस्सा कटै 
शोर कल्‍मी कोई मंगावे। 
मूली के रस में डलवावै॥ 
मस्सा को कटवाय लगावे। 
तो मस्सा उपजन ना पावे॥ 


| 


भेरव पकड़न विधि 

जवै अमावस्या की रात्रि को निज वीर्य निकासै। 

ताहि सुखाय पिसाय के धरे निज पासेै॥ 

दूजी अमावस आए जब आंखिन में लावे। 

जहां आबें भेड़ी बकरियां संध्या समये जावे॥ ..' 
भेड व बकरे पर सवार जब दृष्टि आवे। 
ताकी कुलह उतारि के निज कर में लावे॥ 

॥ दोहा ॥ द 
भेख तेरे पास आयके मांगे टोपी। | 
धरिं ले कहीं छिपायन देवे उसकों टोपी॥ ह 
जब लॉ टोपी रखे पास वह बसि है तेरे। 
कहे उसे जो काम तुरत करि लाय धनेरे॥ 
तीन वचन जो देय याद करते ही आऊं। द 
तब टोपी को देय यही विधि और बताऊं॥ । 

अन्य प्रकार 
शनि रविवार जो रात्रि को यह जतन उपावे। 
एक भैर कहीं बैठि गगन में दृष्टि जो लाबे॥ 
तारा टूटें तुरत गांठि पगडी में देबे। 
जब हो जावें गांठ सात तब गृगर खेवे॥ 
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फिर पनघट पर जाय बैठिये कहीं इक ठोरी। 
पनिहारी भरि चले सीस धीर मटकी जोरी॥ 
खोले एक जो गांठि गिरे मटका जब फूटे। 
ऐसे ही खेलत जाय गांठि टौर कटकी टूटे॥ 
जब कोई साबित रहे घिरगंना ताको लावे। 
जहां भेडु बकरियां जाय॑ तहां संध्या को जावे॥ 
घिरगना में सौं करे दृष्टि पास भैरव दिखरावे। 
हाथ डारि वाकी टोपी लावे॥ 
फेर घिरगना के जाय सिला पर टुकड़े कीजे। 
मांगे टोपी आय सो टोपी कबहूं ना दीजे॥ 
तबलौं टोपी रहे पास बस भैख रहवें। 
तीन बचन ले देय तो टोपी नित संग रहवे॥ 
अटूट भंडार 
जहां पुरानी होय जगह होरी जरिवे की। 
तहां करे वह विधि गुप्त जो है करिवे की॥ 
गाय घिर्त अस तेल तिली गेहूं मंगवावे। 
चौथी ज्वार मंगाय और इक पैसा लावे॥ 
डांडो गाढ़े॑ तहां सबन को मादि धरावे। 
जा निशि होरी जारिये यह जतन करावे॥ 


] :काल लावे उखारि नहीं जाने कोई। 
ले वस्तुन को धरे बांधि वस्तुन में जोई॥ 
खर्च करें बहुभांति घटेगी कोई नाहीं। 
विधि में चूके नांहि सतय माने मन मांहीं।। 
तेल तर्जनी सिर लगाय सूरज विखिरावे। 
बैरी के घर निकरे तो अग्नि जरावे॥ 


तथा 
मरी चिड़िया धरे अन्द जी घुसल माहीं। 
धरि आवे सतनजा तूहीं को आने नहीं॥ 
जब बच्चे उडि जाय॑ सतनजा चुनि के लावे। 
धरवे कोठी मांझ अन्न में घटी न आवे॥ 

तथा 
जहां घोंसला उक्त धरे धरती सुखवावे। 
धरे अठन्नी एक ईंट भरवाय गढ्वावे॥ 
निश्चें करि यह जानि चिरैया ताहि निकासेै। 
मन इच्छा फल देय राखिये अपने पासै॥ 
जो मिलि जाय तो लाय अठन्नी गूगर खेवे। 
धरे रुपैयन मांझ खर्चिये टूट न आवे॥ 
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| ः हुआ धन फिर आ जाय 
रवि दिन यत्न करे जो कोई। 
जाय जहां मेंढक तहां होई॥ 
मैथुन करता मेंढक पावे। 
नरमासी दोठ न को लावे॥ 
प्रथम गूगर की धूनी देवे। 
बहुरि यन्त्र ऐसा करि लेवे॥ 
नरमुख मांझ रुपैया मेले। 
मादा के मुख धेली पेले॥ 
फिर दो उनको टीका कीजे। 
हाथ जोडी दोउ न्‍्यौता दीजे॥ 
बहुरू ताल होय जहां जावे। 
दोउन को वहां हीं ले जाबे॥ 
नर को पूरब ताल गाढ़िये। 
मादा पश्चिम ताल गाढिये॥ 
दोहा 
नगन होय तहां गाढिये दोउन को ले जाय। 
पग छाया नर नारी की तहां न पड़ने पाय॥ 
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2 
विधि में चूक पड़न नहिं पावे। 
आठ दिवस बोीतें तब जावे॥ 
खोद ठौर इक २ को देखे। 
चिन्ह दोऊ ठोरन के पेखे॥ 
जो उडि जाय दूसरे के कन। 
खर्च कीजिये उसका लें धन॥ 
अपनी ठौर तजी जिन नाहीं। 
तिसका धन रहे थैली माहीं॥ 
खरचा धन थैली में आवे। 
थैली का धन कहीं ना जावे॥ 


दोहा 
जब लौं धन थैली धरा रखे चौकसी संग। 
तब लौ धन खर्चा,करे कभी न होवे तंग॥ 
तथा 
दोय पूंछ की छपकली ताकों पकडि तो लाय। 
उसकी भी दो पूंछ में ऐसा ही गुण पाय॥ 
जुटका मारगण चलै हार न माने 


कारी तीतर पकड़ कर ऐसा जतन करावे। 
तीन दिवस लों भूखा राखे चोथा दिन जब आवे॥ 
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५ चार मंगाय के पारा चोंच खोल मुख मेले। 
चावल गऊ दूध में भेवे सो आमी धर ठेले॥ 
खाकर बीट करे जो तीतर ताकों गुटका जाने। 
मारग चले हार नहिं माने रति में वीर्य न हाने॥ 
वस्तु बिक शत्रु दबे 
बागल जिन रूखन पर पावे। 
रवि दिन प्रात काल हो जावे॥ 
शनि दिन जाय न्‍्यौत कर आवे। 
हारी एक तोड़ कर लावे॥ 
पीछे फिर कर कभी न देखे। 
घर पर जाकर आनन्द पेखें॥ 
मंत्र जपै सिद्ध कर लेवे। 
बैठे पग तर डार दवावे॥ 
वस्तु बिंके अति आनन्द पावे॥ 
जो कोई पात धरे सिर माही। 
दबे शत्रु चिंता चित जाहीं॥ 
मंत्र-अचिंमो चंड अलसुर स्वाहा 
एकोशतवार जपे सिद्धि। 


गा का गढ़ा धन दीखे/ 

लाल पूंछ की बामनी ताको पकरि मंगाय। 

तिहि कालोही लीजिये और मैनसिल लाय॥ 

दोनों को मिलवाय के आंजे आंखिन माहिं। 

धन दीखे भूखा धरा और गढ़ तिहि नाहिं॥ 
तथा 

काली मुर्गी ले इकरंगी जिंहि का काला मांस। 

जिहि की चर्बी नैनन में आंजे मृधन दीखे तास॥ 
तथा 

काली गैया दूध लाय जिव्हा पर नावे। 

अरु वाकों घृत लाय दोऊ नैनन में लावे॥ 

जहां होय धन गढ़ा दबा दृष्टि में आवे। 

तिथि नक्षत्र शुभ होय तवे यह जतन करावे॥ 
पृथ्वी का गढ़ा धन जाने 

जहां पृथ्वी को खोदिये वास कमल की आया 

तहां गढ़ा धन जानिये खोदी काढ़ि ले ताय॥ 
तथा 

जहां काग मैथुन करे अरू बैठे सिंह आय। 

निश्चें ऐसी ठौर में दे धन गढा बताय॥ 
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रा 
जहां ज्येष्ट आषाढ में रूखन पर पत्र आय। 
अन्य किसी ऋतु में नहीं तहां पात दृष्टि आय॥ 
तहां गढा धन जानि के लावे मन विश्वास। 
इन्द्रजाल यो कहत है करे परीक्षा तास॥ 

तथा 
आस पास जिहि ठौर के जल का चिन्ह न होय। 
और भान की तस में रहत आल निज होय॥ 
जा अग्नी बारे वहां प्रगट कभू ना होय। 
तो निश्चें. यह जानिये यहां गढ़ा धन होय॥ 
जहां भन तपता रहे हरी रहे नित घास। 
चौपाए खाते रहें घटी न देंखे तास॥ 
नित खाव